/ वादे वादे जायते तत््वबोध: । 


यद्यपि आमकछ कुछ विद्वानोंकी सम्मतिमें शासत्राथकी पद्धति 
चदायनिर्णायक नहीं समझी जाती है, ओर ऐसी उनकी सम्मति 
बहुत अशोमें यथा भी प्रतीत होती है, अन्यथा अकास्य युक्ति- 
योंके पक्षमें शाख्राथक्रा परिणाम अवश्य ही परपक्ष ग्रहणके लिये 
होता, तथापि हमारी सम्मतिमें शाखत्राथंका परिणाम अवश्य ही 
विशेष फलप्रद है। चाहे वह वादीपक्षमें पक्षपातवश मे ही स्वी- 
कृत न हो परन्तु निष्पक्ष विद्वानोंके हृदयमें अकास्य युक्तिवाद 
ओर हेतुवाद अवश्य ही सन्तोपप्रद पम्भान पाता है, ओर विद्वानोंको 
जिप्तमें प्तोष हो उसे ही हम सफढताका द्वार समझते हैं । 


आयक्षमानके विद्वानोंने बहुत वषासे नैनियोंके साथ फीरो- 
बाद, खुर्ना, मुछ्तान, अम्बालु, जनों, अनमेर आदि स्थानोंमे 
जो शास्राथ किया है और उससे जो जैनसिद्धान्तका प्रचार हुआ 
है तथा छोगोंने ययाथ वस्तुवोध प्राप्त किया है उन सबका श्रेय 
भी यदि आय समाजको दिया जाय तो- अत्युक्त न होगा | यदि 
आयप्तमाजके विद्वान झाख्राथके लिये उद्यत न होते तो संगव था 
कि जेनसिद्धान्तको पक्षपाती छोगोंमें भी विशेष आढरणीय होनेका 
इतना महत्व प्राप्त न होता | 
... पाठक न भूले होंगे' कि गत २ वर्ष पहले अजमेरमें जेनियों- 
का आरवसमानके साथ मौखिक तथा लिखित शाख््रा् हो चुका है'। 
इस वर्ष भी नमीबाबाद और जैजोंमे उक्त दोनों पक्षोकरे 
विद्वानों द्वारा ,शाखाथ किया _जा चुका है। उक्त शाख्रथ 


कण 


( है ) 


कप चुके हैं, इनके विषयमें विद्वानोंका अभिमत है क्रि जैनियोंक्रा 
'ही पक्ष पिनयपक्ष रहा है। प्रसिद्ध पत्र परस्वती सम्पादक पं० 
महाव्वीरप्रसादजी ट्विवदी भी उक्त शाख्रार्थीकी समाठोचना करने 
समय जैनियोंके पक्षको युक्तियुक्त तथा प्रबह बतछा चुके हैं । 
फिर भी आये समाजके विद्वानोंका अति साहमप्त है कि व दिये हुए 
दोषोंक़ा निराकरण किये विना ही वार३२ उसप्ती विषयमें शाख्रा्यके 
लिये तयार हो जाते हैं, अस्तु, हम तो उनका आभार ही मानते 
हैं। ओर “ बादे वादे मायते तत्तवोध- ” इस नीतिके अनुसार 
'विह्ानोंस इस शाक्लार्यपर सूक्ष्म ढष्टि डालनेके छिये प्राथना 
करत हैं । ु 
शासत्राथका पूर्व रंग | 


ता० ११ जुलाईको आयप्तमानके विद्वान्‌ १० नृर्सिहदेवनी 
ऋवितार्किक दरशनाचाय प्रफिसर डी० ए० बी० काढिन छाहोर 
िल्ली आये थे। वहां उन्होने व्याख्यान देते हुए जैनधर्मके विषयमे 
अनेक मिथ्या बातें कहीं | उसी समय श्रोतृमडलूमें बैठे हुए जैनमित्र 
मंडलके कुछ सदस्योमिसे एक सदस्यने उक्त पंडितनीसे शातिपूर्वक 
कहा कि पडितजी ! आप जैन सिद्धान्तका खंडन करें इसमे हमें 
कोई आपत्ति नही है।। हम भी यही देखना चाहते हैं कि आपने 
जैन सिद्धान्तकों यहा तक समझा है ओर आपकी युक्तिया जन 
सिद्धातकी युक्तियोंके सामने कहा तक टक्कर छे सकेगी परन्तु वेसा 
न करके आप व्यर्थकी मिथ्या बातोमें अपना और श्रोतृगणोका 
समय नष्ट कर रहे हैं, यह बात विद्वत्प्रशंसनीय नही है । इस 


( ४) 


शांतिपूवेक वक्तव्यके उत्तरमें उक्त पंडितनी शाख्रार्थक लिये फिर 
भी ( जैजोंमें जैन विद्वान्‌ पं० बनारसीदासजीसे निरुत्तर होनेपर 
भी ) उद्यत होने छगे। मैनमित्र मंडलके सदस्योंको पहले शाख्राथके 
परिणामसे उनकी ऐसी तैय्यारीपर कुछ उपेक्षा भी हुईं। तथापि 
जोशीले जैनमित्रमंडलके नवसुवक शाखार्थक नियम और निश्चित 
तिथिके ढिये उन्हें बाध्य करने लगे। यैद्यपि आयेसमाजके विद्वान 
शाख्वार्थके लिये किसी प्रकार तैय्यार न थे तथापि अपने शब्दोंसे 
बाध्य होकर उन्हें शाख्राथकी स्वीकृति देनी ही पडी । 

परन्तु स्वीकारताके गर्भम भी अस्वीकारता भरी हुई थी 
जिसका परिणाम यह हुआ कि जैन मित्रमडछ ओर आयेकुमार 
सभा देहलीके मंत्रियोंद्वारा जो शाखाथके नियम निश्चित किये गये' 
थे , उनमें आययकुमार सभाकी तरफसे ऐसी २ शर्ते रक्खी गईं थी 
जो कि शाखाथंकी दृष्टिसे परपक्षको सवेथा स्वीकृत होने योग्य न 
थीं। उन शतापर दृष्टि डालनेसे विद्वानोंको यह बात स्पष्ट ज॑ंच जाती 
है कि आर्य कुमार सभा अपने वचनकी रक्षा करती हुई शाख्रार्थस 
सवेथा हटना चाहती है, हम उन दोनों ओरके पत्रोंके प्रकाशित 
कर पाठकोंका समय केवल शाखाथके पूर्व रंगमें ही व्यतीत करना 
नहीं चाहते हैं किन्तु प्रकृत मुख्य विषय शास्र्रीथ विषयक दोनों 
ओरके विद्वानों द्वारा दी हुईं युक्तियोपर विचार करनेके लिये 
निवेदन करते हैं । | 

उभय पक्षसे निश्चित किए हुए नियमोंमेंसे कुछ नियम इस 
प्रकार हैं.--- 


-ईश्वर सृष्टिका कता है या नहीं 


( ६) 


तीथकर सर्वज्ञ हो प्क्ते है या नहीं ? 

्॒न्हीं दो विपयोपर शास्त्रा्थ होगा । 

२-पहिले विपयका प्रश्न नैन मित्रमण्डलक्की ओरसे ओर 
उत्तर आये कुमार समाकी ओरसे होगा, दूसेरे विपयका प्रश्न 
आयकुमार सभाकी ओरसे ओर उत्तर जन मित्रण्ट्ठकी ओरसे 
होगा तथा उत्तरदाताकी अन्तिम बारी रहेगी । 

३--हरएक विपयका शाखाय कमसे कम ३ दिन अवशुय 
चंडगा ओर प्रतिदिन रात्रिके ,८ वजसे ११ बजे तक ३ बन्द 
शासत्रार्थ होगा । 

2-शाखाय लिखित ही होगा और जो लिखा जाय वही 
पहकर पढ्िठिक ( उपस्थित श्रोतृमण्डक )को सुनाया जाय। 

५-शाम्त्रायक्रा प्रारम्म २१ जुलाई सन्‌ १९१७से होगा, 
यदि क्रिप्तीको तारीख बठलनी हो तो शा््राथकी निश्चित तारीखसे 
तीन ठिन पहिले सूचना देवे अन्यथा दूभरे पक्षक्ता ह्नोना देना पडेगा। 

६ -ममापति उमय पक्षका एक ही होगा ओर वह आये- 
अमाजी ही होगा | 

७-म्थान आयेस्तमाजका मन्दिर ही होगा । 

८-प्रचन्ध आरयसमानकी तरफसे ही'होगा । 

पाठकों ! चोथ नियमके अनुप्तार लिखित शाख्राथ इसी- 
लिये रखा गया था कि कोई पक्ष अपने वचनको अन्यथा (बढछ) 
न कर सकें परन्तु स्मापति महोद्यन शाल्राथके प्रथम दिवत्त उप- 
युक्त निश्चित नियमका मंग कर मोखिक वक्तव्य रखनेके लिये 


है 


(६ 9) 


विशेष अनुरोध किया, जब एके नियम “शाख्राथंका अक्षर्‌॒प्रत्य- 
क्षः ठीक २ लोगों तक पहुंच जाय उसमें किसी प्रकास्क्री फरफार 
न हो इस उद्देष्यले उमयपक्ष से माग्य हो चुका था फिर क्या 
कारण था कि निश्चित नियमको तोडानाय ) परन्तु थे सर वाते 
शाल्राथंको टालनकी थी । 
जैन मित्रमण्डल इस बातकों समझ ग्या ओर उसने उनके 
इस आग्रहको भी स्वीकार किया अथात्‌ चोथा नियम इस रूपने 
तय हुआ कि दोनोंतरफ्से १० मिनिट छिखानाय ओर. ५ 
मिनिटमें सनाया जाय, तथा मोखिक छोगोंकों प्रमझाया जाय । 
पूर्व नियमके अनुसार शाखाथे यद्यपि २१ जुलाईसे होना चाहिये था 
परन्तु आवश्यकीय कार्यवश विद्वानोंके तार आजानेसे इसी ५ वे 
नियमके अन्तगत नियमके अनुसार शास्त्रार्थक्री तारीख उमयपक्षसे 
१५ जुलाईसे ३० जुलाई तक रक़्खी गई । 
है ठा नियम यद्यपि शाखाथंकी दृष्टिस ठीक नही है। उत्तम 
तो यह था कि कोई उभयपक्षसे भिन्न तीसरा ही निष्पक्ष विद्वान्‌ 
* स्रमापति बनाया जाता अथवा जेसे आयक्तमाजी समापति बनानेका 
आग्रह आये समाजको था वैसे दूसरे पक्षसे भी होना स्वाभाविक 
था अथवा इसप्रकारके आग्रहमें दोनों ओरसे दो समाध्यक्षोका होना 
आवश्यक था | परन्तु आयेसमाजका यह आग्रह कि सभापति एक 
ही हो ओर वह आंयसमाजी ही हो, विद्त कराता है कि आये 
समाज ऐसी २ असंगत वातोंसे शाख्राथक्रीं शलूना चाहती हैः। 
परन्तु जैनियोंकी शाल्रार्थ कर ततनिणय करना अरभीष्ट था इस- 
लिये आर्यप्रमाजके 'इते आग्रेहको भी सह स्वीकार कर लिंया, 


(७) 


खेद इतना है कि जिम दृष्टिसि आयेप्तमानके महोदय उभय- 
पक्षत्र प्रभापति ठह्ग़ाये गये थे उप्त दृष्टिसे उन्होंने कार्य नहीं 
किया ।निषेध करनेउर भी उन्होंने अपनी वेठक अपने वक्ताके पास 
ही रक्‍ली, दूसेर वे सभापति हानेपर भी वहुतक्ती वातोका उत्तर 
स्यय आयेममाजकी हेप्तियतसे देते थ इतना ही नही किन्तु 
उनका गहरा पक्षयात वेठी हुई पब्लिकको भी ख़टकता था अस्तु 
इन कतियय ब्रशथ्योके पिता बाकी सत्र तरह शान्ति रही, और 

| दिन उपयुक्त दाना विपयोगर साननन्‍्द झाखाथ समाप्त हुआ | 

ढोनों तरफके विक्नान्‌ ल्खिते समय कागजके नीचे मह्ट लगाते थ | 
हमख्यि £ पतन्नपर लिखने ठो कापिया हा जाती थी । 

उस प्रब्चस एक अक्षर भी बढाने घटानेका किप्तीका अवकाश 
नही रहमक्ता है । दोनो पक्षाक्ा लिखित शास्नार्थ ज्योका त्पों 
पाठकोंके समक्ष है। शाखा्सक समय जो ४००० चारहनार 
जनता इकट्ठी होतीयी उसने तो शारगर्बका परिणाम निकाला ही होगा, 
पाठकंगग भी हमारे विशेष अनुरोधसे ः्स शाल्रार्थपर पृणे विचार 
करेंगे । और दोनों तस्फके विद्भानोंकी युक्तियोपर सूक्ष्म दृष्टि 
हाठकर निणय करेंगे “ ऐसी प्रा्ना है । 

शासत्राथके मध्यकी कुछ बातें । 

ता० २८ को हमारी तरफसे एक पत्र सभापति महोदयके 
पाम भेजा गया था कि किसी असभ्य शब्दकी अय्रोग न किया 
जाय अन्यथा परठिछकका भईेक जाना संमव है। तमाषि ता० २९ 
को पंटित॑ नर्तिहंदेवनी शास्रीन तीर्थकरके विषयमें ऐसे वचन 
कहे निमगे कि जनसमानका बहुत खेद हुआ । 





(८) 


ओर उस्ती समय एक पत्र हमारी तरफसे सभापति साहेब- 
के पास भेना गया जिम्तके उत्तरमें उन्होंने पन्नद्वारा अपने शब्दोंको 
वापिप्त छेते हुए, आगे असमभ्य शब्द न बोलनेकी प्रतिज्ञा छी | 
तथा मिष्ट शब्दोंमें क्षमा प्राथना कर शिष्टताका व्यवहार क्रिया । 


शाख्राथके अन्त शास्त्रार्थ । 


ता० ३०को अन्तिम समय (शाख्राथके समाप्त हो जानेपर) 
प॑ं० नृत्तिहंदेव शाखत्रीने अपनेको पब्लिक्की दृष्टिमें गिरा हुआ 
समझकर शाब्दिक पाण्डित्य प्रगट करनेके लिये निवेदन किया कि 
संस्कृत भाषामें १० पंक्तियां में ढिखता हूँ और १० पंक्तियां 
आप लिखिये ओर दोनोंको काशी आदिके विद्वानोंके पास भेजकर 
उनका निर्णय कराना चाहिये इप्तपर हमारी तरफसे सहर्ष स्वीकारता 
होनेपर आपने समवायके विषयपर कुछ पंक्तियां लिखकर दीं, इसी 
प्रकार हमारी तरफसे भी दी गईं । 
पं० वृसिहदेवनीने ये पंक्तियां लिखीं-जेनानां मते समवा- 
यप्तम्बन्धप्य खण्डन कथश्चित्तादात्म्यप्तम्बन्धस्वीकारेति मया 
तदमिमतग्रन्थेषु प्रदर्शियेतुं शकष्यते। ऋसिंहदेव-शार्री 
दशनाचाये 
हमारे शास््रीनीने ये पंक्तियां लिखीं-- 
आहताना दरशने गौतमीय नित्येकरूपस्यसमवाय पदार्थस्य 
प्रतिविधान कथश्वित्तादात्म्यकूपल्य समवायस्यानेकल्य स्वीकृतिश्व 
समथ्येतेडस्मामिराहतिः । . भक्खनलाल शास्त्री 
स्यायारुद्भार: 


अ्म्यक 


(९) 


पाठकों ! पं. नृर्सिहदेवनीका कहना था कि जैनाचार्य 
समवाय सम्बन्ध नहीं मानते हैं, हमारे शाख्रीजीका कहना था कि 
जेनाचाय निन्‍्येकान्त समवायका खण्डन करते हैं परन्तु कथश्वि- 
तादात्म्य*अनेकरूप समवाय सम्बन्धका मण्डन करते हैं इस विषयमें 
जो पक्तियां प्रमेयकमल्मातंण्ड और प्रमेय रत्नमालाकी पं. 
नपिहदेवजीने पढ़ कर सुनाई तो मालूम हुआ कि वे बिचारे इन 
पंक्तियोंकी समझे ही नही है, फिर हमारे शासत्रीमीने उन पक्तियोंका 
अर्थ स्पष्ट कर दिया, ओर पडित नृप्तिहदेवनीकी भूलको भलीभाति 
प्रकट करठिया इस पर भी जब उक्त पण्डितनी हट करने लगे 
तव तो हमारे शासत्रीजीने बडे जोरसे ये शब्द कहे कि “ यदि 
पे, नृसिहदेवनी उक्त पंक्तियोंको छगाें तो यह सम्बाद अभी 
समाप्त हो जाय | साथ ही शाख्रीजीने उपस्थित श्रोतृमण्डल्से कहा 
कि आप छोगरोंमें जो संस्क्ृतज्ञ विद्वान हों वे कृपाकर इन 
पक्तियोंका आशय प्रगट करें, हमें उनका कथन सवेया स्वीकृत 
होगा, अन्यथा ये पक्तिया काशी ही भेजकर निर्णय कराई जाय। 
शासत्रीजीके इस वक्तत्यसे समय जनता समझ गई कि प० नर्तिह- 
देवनी पक्तियोंको समझे नहीं हैं ओर कोरा हट करते है। 

प० नृर्सिहदेवनी तो हमारे शासत्रीजीके ऐसे प्रभावमें आ 
गये कि प्रमेयरत्लमाढाकी इसवार्तिक ( अन्न समवायस्य प्रमिण कथ- 
ख्ित्तादात्म्यरूपस्याउनकप्य च परे प्रतिपन्नत्वात्‌ मुद्रित एस्तक 
पृष्ठ १०४ पंक्ति ९ ) को देखकर सर्वथा निरुत्त हो गये ओर 
तुरन्त ही अपनी भूछको समझ कर जिन पंक्तियोंको काशीके 
विद्वानोंके पास भेजना चाहते थे उनको न भेजनेकी सभापति महो- 


(१०) 
द्यसे प्रॉंथना करने छगे। ठीक ही है भेजते तो वे क्यों भेजते « 
पीठकाण देख हें कि हमारे भारत्रीनीन तादात्म्य-अनक रूप सम- 
वायकी जैव सिद्धान्ताठंपतार स्वीकारता ऊपेरकी जिन संहनत 
पंक्तियाम लिखी है वह प्रमय रत्मा ढाकी वातिकसे सर्वथा मिलती 
है। अन्तर्म हमारे गाखीनीने पं० ठसिहंद्वनीस फिर भी कही 
कि मित्र महोदय पं० दर्मिह्द्वनी ! यद्वि आपको इस विपयर्म 
कुछ और भी कहना हो तो खुशीसे कहिय में उत्तर दनेके लिये 
तथार हूं | इसपर प॑० नृर्सिहदेवजी तो कुछ नहीं वोढे किन्तु उनकी 
तरफसे प्मापति बाबू रामचखजीनें कहा कि समवाय सम्बन्धके 
विपयम जो जन पण्डितनीन अन्य प्रमाणस कहा हे वह हमारे 
पश्डितनीकों स्वीकार है ओर अब वे कुछ कहना भी नहीं चाहते 
हैं। इप्त प्रकार शाग्त्राथसे अतिरिक्त पाण्डित्य प्रगट करनेके लिये 
समवायका अगढ़ा उठाकर प० वृर्सिहदेवनी स्वर्य ठोनो ओरसे 
हास्यास्पढ वनें। साथ ही समानकों भी उपस्थित जनताकी दृषिमें 
हास्य भाजन बनाकर छोड़ा | ऐसी उंठासीनतामें सभापति साहव॑ 
उपेस्थित सज्नींकों धन्यवाद देना भी भूछ गये, अन्तमें जब देखा 
कि अब समाज विलकुल सन्नाठा ही छा गया है तब हपारी 
ओरसे श्रीमान्‌ साहु जुर्गमदिरिंदाप्तनी ( आनरेरी मजिस्टेट व रंस 
नजीवाबादे ) ने उपंस्थित ज॑नताका आभार मानते हुए राजराजेंश्रर 
पद्चमं जान मंहोदेंय आदिकों धन्यवाद दिया । उसी समय मैंने . 
मित्रेमडल भी आय मंदिर्से सोछास्त सहर्ष विठा हुना । जैनमित्रमंर्ट लू 


दैं [ ॥६+६ रद 
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पत्र्यवहार-- 
(हमारी ओरसे) 

+ जन तत्त्वादर्श ग्रन्थ आत्मारामनीक्ृृत तथा आनन्दरामजी- 
कृत जो ग्रन्थ हैँ वे ठिगम्बराम्नाय ऋषि प्रणीत नहीं हैं इसलिये 
हम छोगोंकी मान्य नहीं, क्योंकि शाख्रार्थ दिगम्बर विद्वानोंसे हो 
रहा है| 

हमारे दूसरे पत्रोका कुछ भश | 

खेताम्बर ग्रन्योके आधारपर जो अपदब्द आप कह गये हें 
वे भी खेताम्बर सम्प्रदायद्वारा खप्डनीय हैं ओर वे उप्तका उत्तर 
देनेको तैयार भी हैं । 

»  प० नृप्तिहदेवजी तीर्थकरोंके वारेमे अप्तभ्य शब्दोका प्रयोग 
करत है उन्हें आप ( सभापति महोदय ) केवल विषय प्रतिपाढन 
करनेकी आज्ञा दीजिये । क्योंकि आपका पठस्थ उभयत्र शान्तिके. 
ल्यि हे। 


४ ता, २९ को ५० नुसिहदेवजीने सर्वश सिद्धिका विषय 
छोड़कर श्वेताम्बर अन्थके आधारसे श्रीऋषभदेवजीके वेवाहिक स- 
म्वन्धकी बतलाते हुए, उनके विषयमे सर्वथा मिथ्या अपशब्द कहे 
ये उन मिथ्या अपशब्दोंकों नहीं सहनकर जैन मित्रमण्डलकी ओरसे 
उसी समय ये पत्र दिये गये है। 


( १३) 


पत्रद्यवहार 
( आयेसमाजियोंकी ओरसे ) 
3+ए डिफ्राक्म 50)॥9 
* चूंकि आपने दिगम्बर जन होनेके कारण हमारी तरफसे 
जैन तत्त्वादशमेंसे प्रमाण दिये हुओंको अप्रमाणिक कहा है, इस 
कारण हमने जो २ प्रमाण उक्त ग्रन्थमेंसे दिये हँ व अप्रमाणिक 
समझिये और आयंदा ऐसी गढती न हो। आप कृपा करके अपन 
भाननीय झुखझ्य ग्रन्थोंकी ज्नो छपे हुए हैं सूची भेज दे बढ़ी कृपा 


'होगी । 
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* हमारे पन्चके उत्तरमें सभापति वा, रामचंद्रजीने इस पतन्नद्वारा 
प० नूसेंहदेवजीके कथनको अप्रमाण बतछाते हुए तथा आयंदा 
ऐसी गलती न करनेकी प्रतिजा करते हुए दिगम्बर जैन अन्थोंकी 
सूची मांगी है। 

जेन मिन्रमण्डर | 


वन्दे जिनवरम्‌ । 


शाखार्थ देहलीं .. 


( ईश्वर क्तृत्व विषयक ) 


भा आआ 0 ५, आर 


लेन सिन्रमण्डलका प्रथम प्रश्न पत्र । 


*.. सम्पूर्ण पढाथेकि प्ताथ बुद्धिमान्‌ कत्तीकी व्याप्ति नहीं हैं 
कर्याकि मेत्र विद्यतादिक बिना बुद्धिमान कर्ताके मी उलन्न होते 
दीखते है | इसड्यि आपका कार्य्यत्व हेतु भागासिद्ध है, यदि 
आप काथ्येत्वका अथे प्तावयव करते है तो प्तावयवके अधिकसे अधिक 
चार अथ हो प्कते हें-अवयवबृत्ति, अवयर्वोस्ते बना हुआ, विक्रारी- 
पना, प्रदेशीपना | यदि अवयव वृत्ति सावयवका अर्थ किया जाय 
तो अवयब सामान्यसे अनेक्रान्तिक हेत्वामास होगा, यदि सावयवका 
अथ अवयवोंसे बना हुआ किया जाय तो स्ाध्यप्तम-हेलवाभाप्त होता 
है, प्रदेशीपना अर्थ करनेमे आक्राशमे अनेकान्तिक हेत्वाभाप्त होता 
है, और यदि विकारीपन अर्थ किया जाय तो ईश्वरके स्ताथ ही 
अंनेकान्तिक दोप आता है क्योंकि विकारीपन ओर कत्ताकी व्याप्त 
है इस प्रकार कार्यत्व हेतु अपिद्ध है। दूसरे काय्यत् हेतुमें जो 
कुम्मकारादि दृष्टान्त है वह सताध्य विकछ है. क्यों कि आपका 
पाथ्य अशरीर सर्वज्ञ कर्ता है ओर कुछाल शरीर अब्पक्ञ है। 
इसलिये कार्य्यत्व हेतु सशरीर अल्पज्ञ कर्ताको ही प्िद्ध करता है 
इसलिये आपका कार्य्य॑त्व हेतु विरुद्ध हेत्वामाप्त है। 


(१४ ) 


इच्छा रहित होनेते ईश्वर सृष्टि कत्तो नहीं होसकना है, 
क्थोंकि विना कममलछके इच्छा होनी नहीं। ईश्वर करममछ रहिन है 
इप्लिये उप्तकी इच्छा नहीं होसक्ती है। ओर इच्छाके विना 
वह मुक्तात्माके तरह काय्य भी नहीं कर प्तकता है इस प्रकार 
चारों हेत्वामाप्त ग्रसित होनेसे' आपका कार्येत्र हेतु ईश्वरमे कतेता 
सिद्ध नहीं कर सकता दे । 

आयेकुमार सभाका प्रथम उत्तर पत्र । 

जो काय्य होता है वह अवश्य ही बुद्धिमान कततोसे " 
अम्य होता है नेपते कि घट्षटदि काय्य हैं, काय्यत्व हेतु 
मागरासिद्ध इस लिये नहीं कि यावत्‌ अन्य पदाथोमें पाया जाता 
है, काय्येत्वका अथे प्रागमाव प्रतियागित्व मानते हैं इप लिये शेष 
सत्र आपके दोष खण्डित हो गये, विक्लारीपन तथा करत्तौकी व्याप्ति 
सिद्ध नही होती किन्तु कार्य्यत्वकी कर्तासे व्याप्ति हैं कर्ता कोई 
'विक्कारी ही अथवा अविक्लारी हो इमसे उक्त हेतु अप्रिद्ध नहीं हो 
सक्ता, जन्‍्यत्दके साथ शरीरपनका विशेषण अप्तमथ है इस्त लिये 
विरुद्ध नही जेप्ते इच्छा रहित आपके वीवराग तीथेड्ूर मी उपदेशके 
अति कर्ती हैं वैसे ईश्वर भी, परन्तु हमारे ईश्वरकी इच्छा खाभाविक्त 
तथा शुद्ध है मलिन नहीं, इस लिये उक्त ढोष नहीं । सत्र हेत्वा- 
भासोंका उत्तर हो चुकनेसे काय्येत्व यथायहेतु है, हेत्वामास नहीं। 

जैन मित्रमण्डलका छितीय पश्च पत्र । 

हृष्टान्त उसीका दिया जाता है जिसमें साध्य अंश हो । कुम्म- 
कारमें साध्य अंश नही है, प्रत्युत विरुद्ध साध्य होनेस विरुद्ध 
हेल्वाभाप्त नामका दोष तह्थ है, काय्यत्व हेतु घासादि वनसतियोंमें 


( १५ ) 


नहीं जाता है इम हिये भागाप्तिद्ध दोष तदवत्थ है। नो कर्ता 
'होता है वह विक्रारी होता ही है क्योंकि सहृस्तुका अन्यथा होना 
'ही विकार है, ईश्वर जीव भिन्न २ कार्य्योकों करता है तो विकार 
अवश्य है | ती4करको हम विक्ारी स्वीकार करते हैं, खाभाविक 
दशामें उपदेश नहीं देत किन्तु उपदेश देते समय वे शरीर सहित 
है इस लिये अप्िद्ध दोप बरावर तद्ठृस्थ है | उप्तकी निर्मल 
यदि इच्छा है तो वह ढरिद्र व रागी नीवोंकों वर्यों पेंढा करता है“ 
यदि उप्तकी इच्छा नित्य है तो एकसे काय्य होना चाहिये | यदि 
उप्तकी इ5छ नित्य है, तो एकसे काय्य होना चाहिये। यदि भिन्न 
२ इच्छा मानोगे तो एक समयमें हो नहीं सकती कोर एक एफ 
इच्छासे नाना काय्य हो नहीं सकते ओर दुनियांमें नाना कार्य 
देखे जाते हें प्रत्यक्ष क अनुमान बाधित हेत्वामास तद्गस्थ रहा। 
आये कुमार सपम्ताका डितीय उत्तर पत्च-- 
घटपटादि दृष्टान्तोंमें कार्य्यत्व तथा क्तृनन्यत्व दोनोंकी 
ज्याप्ति पाये जानेसे द्ध्धान्तत्तिद्धि नही, तृण घाप्तादि वना्पतियोंमे 
कारय्येत्व स्पष्ट २ स्वीक्षत है इसलिये मागापिद्ध नहीं क्योकि उन्हीमें 
काय्येलसे कतृजन्यत्वकी प्िद्धि अनुमान प्रमाण प्िद्ध है अत 
टश्वरक्री छ्िद्धिका निप्प्रभाण कथन करना नही बर्न सकता, करता 
विक्रारी ही होता है इसका उत्त आ चुका है जो प्रत्यक्ष हो वही 
होता है तो तुमने अपने पिता तवा तीर्थकरोंको पैदा होते क्या 
देखा है ? औए देखा होना बन नहीं सकता इससे क्या आपके 
पिता तथा तीथकरोंकों न माना जाय * प्रत्यक्ष योग्यमे प्रत्यक्षकी 
वाधाएैंहो सकती है, न्यायकी शैलीका भी ध्याव करो अन्यथा पथ 
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प्रिद्धान्न आपका खण्डित हो जायगा। आपके तीर्ब7र विकारी 
होनेसे' छहुपदेश करनेके योग्य नहीं | रथ्या पुरुषकी भाते जान छो 
सव॑ शक्तिमानमें इच्छाओंका दोष नहीं छग सकता कर्मानुपार फल 
देनेसे दुःखी आदिका दोष नहीं, मेरे समाधान ठीक होने पर भी 
' आपने मेरे दिये दोषोंका परिहार नहीं किया। घड़ी टक्॑ २ किसी 
चेतनके नियमसे करती है वैसे ही प्रथिव्यादिक मी बुद्धिमान्‌ चेतन 
कर्ता सापेक्ष ही प्रिद्ध हो गये। 
जैन मित्रमण्डलरका तृतीय प्रश्नपत्र । 

घापतादिकरोमें काय्येत्वक्ा निषेध कहा करते हे किन्तु का्यकी 
कारणके साथ व्याप्ति है नकि सर्वत्र कर्ताके, इस लिये भांगापिद्ध 
दोष बराचर चछा जाना है। यदि घासादिकर्म इईंश्वा है तो क्रिम 
प्रमाणते ? खेद है आपने मरासादिकमें काय्येल सिद्ध करते हुए 
भागापिद्ध दोषको ही नहीं समगा। क्योंकि कारय्येत्वका हम निषेध 
नही करते किन्तु स्ेज्ञ क्वांऋआा, दूपरे परोक्षरद्राथोक्रा भी हम 
निषध नही करते हैं, पिता पुत्रक्ना सम्बन्ध वअनादि प्रत्यक्ष सिद्ध 
है, उप्तमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है किन्तु घराप्तादिमें आपका 
इंश्वर कुछ भी काय नहीं करता दीखता है इप्तलिये उसे प्रप्रमाण 
सिद्ध करिये जो विकारित्व ईश्वरमें बताया गया था उस्रर्का कोई 
उत्तर नहीं। जब कर्माचुपार ही आपके कथनाजुप्तार फल होता है 
तो ईश्वर वीचमें क्या' करता है । यदि ईश्वरका कार्य परोक्ष इृष्टिसे 
बिना किसी प्रमाणके मान छिया जाय तो हरेक पदाथको ही परोक्ष 
कारण मान सक्षते हैं, यदि कुम्हारको रष्टांत मानकर सबका कर्ता 
इंध्वर मान लिया जावे तो बैलके पींगको देख आय॑ मनुष्योंके भी 
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सींग मान लेना चाहिये, अमीनर्क नानी इच्छें ओर एक इच्छाका 
कुछ भी उत्तर नहीं हुआ है, ईश्वरकी इच्छा क्‍यों पैदा होती है 
इसका भी कुछ उत्तर नहीं हुआ | प्रत्रे शक्तिप्रान ईश्वर हैं तो बुरे 
काये क्यों होते हैं 


आयेकुमार सभाका तृतीय उत्तरपन्न। 


बासादिकमें कार्यत्व स्वीकारते बुद्धिमतकरतृनन्यत्व पिद्ध 

क्रिया गया। का्थक्ी बुद्धिमत्कत्ताके साथ व्याप्ति पिद्ध कर 
चुका हूं । आपने कोई ऐसा दृष्ठात नहीं दिया जो बिना बुद्धिमान 
कत्तास नन्‍्य हो। धाप्तादिमें ईश्वर अनुपान प्िद्ध है, परोक्षका निषेध 
नहीं करते तो परोक्ष ईश्वर भी आपने मान लिया । पिता पृत्रका 
सम्बन्ध अनाडि प्रत्यक्ष पिद्ध नेसते वैसे ईश्वरका नगत्‌ उल्नन्न करनेमें 
भी सम्बन्ध जानें। वाप्तादिमे ईश्वर नियन्ता होनेसे निषिद्ध नहीं हो 
सकता । इंश्वस्‍के विकासत्व दोषका परिहार कर चुका हू। जड़ कर्मोका 
सतय॑ फल निय्मसे न वन सकनेपर ईश्वर स्तापेक्ष कम है मेसे आपके 
शरीरमें रोमादि उत्तन्न होनेसे आत्मा सिद्ध है वेसे धात्तादिमें ईश्वर 
होनेते उत्तत्ति आदि पिद्ध जानें। सब शक्तिमान ईश्वर न्याय पूर्वेक 
पापोंसे रोकता है ऐसा न माननेतर आपके ती4करों पर भी समान 
दोप रहेगा। बेढके सीगसे एह्पोक सींग क्‍यों नहीं यह विषम कथन 
है परन्तु काय बिना चेतन कर्ताके कोई नहीं होता अनन्त शक्ति 
परमात्मामें इच्छा खमाव पिद्ध काये करती है जैसे आपके वीतराग 
तीर्थड्डू करोंगें उपदेश करनेकी इच्छा होती है पर वे दोषी नहीं । 
से ही परमात्मामें मी मानो यही समाधान पापोके विषयमे जानिये। 
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जैन सिन्नमण्डलका चतुथ प्रश्न पत्र 
सबसे पहले आप अप्रतिमानामक निम्नह स्थान परप्तिद्ध है 
क्योंकि हमने मागाततिद्ध बाधित ओर सावयवत्व रूप काय्येलके 
अर्थों द्वारा अनेकान्तिक दोप दिये थे उप्तका आपने कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया, घाप्तादि जो हमने व्यभिचार स्थान बताए हें उन्‍्हींमें 
ही आप विना कसी प्रमाणके ईश्वरकी क्तेता मानते हैं। यदि इसी 
ग्रकार व्यमिचार स्थलको प्रतिज्ञा वाक्यमें ले लिया तो. दुनियॉमें 
कोई व्यमिचारी नही ठहर सकता है फिर अयोगोलक घूपदन्‌ अग्ने: 
यहाँपर भी प्द्धेतुता सिद्ध हो जावेगी । परोक्ष पहाथेक्ना हवीकार 
करनेसे यह वात कैसे मान ली जावे कि इंश्वर मी है । भिस्त परोक्ष 
पदाथका :प्रमाण है वही मान्य हो प्कता है। पिता पुत्नमें जन्‍न्यननक 
सम्बन्ध है इसलिए मान्य है परन्तु घासादिक मे किप्त प्रमाणसे ईश्वर 
कत्तौप्िद्ध होता है। यदि विना प्रमाणके माना भावे तो गधेके सीग 
आकाशके फूछ भी मानिये । जिप्त अनुपानसे आप थाप्ताठिकमे 
“करता छिद्ध करते हैं उसीमें तो हम हेलाभास दोष देते हैं । 
स्वेशक्तिमान ईश्वरपर यह दोष आता है कि संप्तारमें अनथ 
होते हैं उनका भी वही कर्ता है। हमोरे तीथकरोंमे यह दोप नहीं 
आता, क्योंकि हम उन्हें कहां मानते हैं । 
इच्छा ईश्वरके क्यों पेदा होती है * ओर वे नाना हैं या एक 
इसका भी उत्तरे नहीं। 
आपने प्रागमाव प्रतियोगित्व कार्य स्वीकार किया है सो 
पहले पृथ्वी सूयौदि पदार्थोक्रा अभाव सिद्ध कीनिये। जब संसारमें 
कुछ भी नहीं था तो इच्छा पहले क्यों हुई ? इच्छा भी काय है, वह 
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फिप्तइच्छास हुई, इस प्रकार अनावस्था दोप आता है। यदि रूगके 
निमित्ततत इच्छा हुई तो पहले नीच कमप्तहित कहां है ओर जीवोंके 
कमेंसि ईश्वरके इच्छा हुई ओर ईश्वरकी इच्छासे नीवोंने कार्यद्वारा 
'कम पैदा किये इसलिये अन्योन्याश्रय दोप भी आता है। 

आये कुमार समाका चतुर्थ उत्तर पत्र । 

परोक्ष पढाथ ईश्वर भी अनुपान प्रमाणसे सिद्ध किया। अप्रति- 
भआनिम्रह स्थानकोीं उदभाषन करनेसे आप निरजुयोज्यानियोगके गात्र 
त्रन गए हो । घाप्तादि व्यभिचार स्थल धो ही नही सकते, क्योंकि 
उनमें काय्यल, बुद्धिमत्कतेनन्यत्वकी व्याप्ति सप्रमाण छिद्ध कर 
चुका हूं जेसे आप अपने तीर्यक्र तथा अपने पिनाके परोक्ष जन्मको 
अनुमान प्रिद्ध मानते है क्योंकि आपने पिता तथा तीवैक्रोंके 
जन्पक्रो नहीं देखा वेसे ही ईश्वर भी परोक्ष है उसे अनुमान सिद्ध 
जानों। हेलामासोंक्ा परिहार हो चुह्ा । सु॥प दृष्टिसे देखा सब 
गक्तिमानमें इच्छा स्माव सिद्ध है अनथद्ा परिहार कर चुझ्त हूं, 
ृथिव्यादिकोंकरा उसत्तिते पृत्े ध्रागभाव सिद्ध है इच्छा इंश्वरम उलत्न 
नहीं इसलिए इच्छा ईक्षण ईश्वार्में अनादि है, कर्माव्कि विक्ष 
उक्त रीतिसे परिहत है, जेसे कि आपके ती4करोंके उपदेशमे दिखा 
चुका हूं मेरे क्रिप्ती आक्षेपक्रा उत्तर नही आया | 

जैन मिन्रमण्डलका पश्चम प्रश्न पत्र । 

परोक्ष ईश्वरको आपने कर्ता माननेमें नो हेतु दिया या उप्तमे 
हमने चारों हेलापान्न दिये है आपको उप्तका एक भी उत्तर नहीं 
सुझ्ा इपलिए उत्तरस्वर अप्रतिपत्तिरप्रतिमा, इस रक्षणते आम्रतिभा- 
नामक निग्रह स्थान आपपर तदवस्थ है । 
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श्री तीर्थकरत्व नाम धर्म विशिष्ट ओर' शरीर सहित है इृछ 
लिए उनका दृष्टांत देना विषम है क्योंकि आपका ईश्वर संशरीर 
नहीं है। पिताको पुत्र यदि न देखे तो दूसधर छोंगः अवश्य देखते 
हैं। सघरका कभी किप्तीकोी आम तक, प्रत्यक्ष नहीं हुआ उसी 
त्यक्षते उसमे बाधा आती है इतलिए प्रत्येक्ष प्रमाण बाधित करता 
होता है | हैं + 
यदि छर्वशक्तिमानमे इच्छा खमाव सिद्ध है तो सदा एकसे 
ही कार्य होने चाहिये, सदा पानी ही पड़ता रहना चाहिए प्दा 
गरमी रहनी चाहिये। यदि वह बंदछूती हैं तो अनित्य हुईं। 
खतन्त्र पुरुपषकी इच्छाकी कोन इंशवरसे चलिए बतछाता है ? 
» इच्छामें जो अन्योन्याश्रय दोष दिया था उप्तका वारण नही 
किया इस लिये अप्रतिमा निम्रह स्थान आप पर तदबस्थ दे | 
ईश्वरकी इच्छा बदढना स्वाभाविक है या वेमाविक ! 
य्यत्वका अर्थ प्राममावपतियोगित्व किया है उस्तमें सूर्य 
चन्द्रादिका अभाव कब था ८ 
आये कुमार सभाका पश्चम उत्तर पत्र । 
चारों हेत्वामास्तोंका प्रिहार कर ,देनेपर 'भी आप <वबार बार 
उन्हींको पुकारते, है फिर- मी देखिये प्रथिव्यादि कीर्यों्में कार्य 
धूम पाये जानेसे हेतु सिद्ध है अपतिद्ध नहीं। सत्प्रतिपक्ष दोष इस- 
लिए नही कि शरीरविशेषण देनेका कोई फछ नहीं अथोत्‌ एथि- 
 व्यादिक कत्रेजन्यं - शरीरानन्यत्वात्‌ हेतुमे प्रागमावाप्रतियोगित्व 
उणबि है इसलिए आपका अचुमेनि' सोपाधिक होनेसे दूषित-है । 
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जब प्रागभावप्रतियोगित्व ही कार्यत्व है तो उप्तमें, आपका कोई 
हेत्वाभास नहीं रहता इसलिए उक्त विकल्प पत्र आपके कट गये ।- 
तीथकर शरीरी है तोमी आप उनको प्रत्यक्ष नहीं पावे और 
उनके होनेमे क्या प्रमाण है ? दूसरी बात यह है कि आपने मान 

लिया तथा लिखदिया है कि तीथड्डरकों हम बिक्रारी ही स्वीकार 

करते हैं परन्तु प्रमेषक्मढमात्तण्डके प्रथम परिच्छेदकी समापितमें 

“निदोष परमाथविषय ? इत्यादिसि उनको दोषरहित कहा । नो विक्कारी 

होवे वह दोषरहित केसे हो ? बतढाइये आपका कथन सच्चा या 

प्रमाचन्द्रका कथन सच्चा है ? इसमे एक अवश्य ही झूठा पिद्ध होगा। 

जनत्नतक आप इसका उत्तर नहीं देते तब तक आपके शेष आत्षेपोक्रा 

उत्तर नहीं दिया मायगा | 


जैन मित्रमण्डलका षछ्ठ प्रश्नपत्र । 

चारों हेत्वामास्तोंकरा वारण केवछ कथममात्र और अनुमान 
वाक्य बोलनेसे नहीं हो नाता है | कार्यत्व हेतु ही पहिछे अप्िद्ध 
है मय चन्द्रमादिमें वह नहीं रहता है. क्‍योंकि वे जनन्‍्य नहीं है, 
कार्यत्व वहा जाता ही नहीं । 

मिनने कारन हैं वे सव प्शरीर और अप्तर्वज्ञके देखे नाते हैं 
इसलिये कार्यत्वविरुद्ध मी है। शरीरानन्यत्त ओर नि'ऋमत्व हेतु- 
अऑसे सत्पतिफक्ष दोष भी दिया गया है इसलिये अप्तत्मतिपक्ष भी 
है। प्रत्यक्ष वाधित तो है ही फिर आपने केसे हेत्वामार्सोका खण्डन 
कर दिया £ 

आपने प्रथिष्यादिक कर्तनन्य शरीरानन्य असत्मतिपक्षमे 
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प्रागमावापत्तियोगित्व उपाधि दी सो 'ठोक नहीं है क्योंकि उपाधिकां 


लक्षण आपके 'ही न्यायदर्शनमें साध्यस्य व्यापकोंयस्तु हेतोरूवयोपक- 
स्तथा सउपाधिमंवेत्‌ ,'इप्त खप्तिद्धान्ससे च्युत होनेसे अपसिद्धा 


निग्रह स्थान पतित होते हैं। श्री तीर्यकर शरीर प्रहित हैं दोषका' 


अथ हमारे शा््रोमें ज्ञानावरणादि' चार कमे हैं वे उनके नहीं 
हैं इसलिये वे निदोष हैं। विकार नाम सत्वस्तुका अवस्था बदरूमेका 
है। ऐसा परिणमन तीशकरमें है ओर तीर्थक्रत्व नाम कर्मकी 
उनको पराधीनता भी है, स्वेथा कमरहित सिद्ध उपदेश नही देते । 
विकारीका जो अथ आप दोष करते हें वह मोहनीपने होने तीथ- 
करमें नही हैं । देखो पमन्तभद्र कृत देवागमकी वघ्ुनन्दिकी टीका- 
प्रभाचन्द्र आचाय्ये आदि हमारे कथनमे कोई विरोध नहीं किन्तु 
आपकी समझमे.नही आया है। ईश्वरेच्छा स्वाभाविक है या वेभा- 
विक और प्रागमावश्रतियोगि सूर्य चन्द्रादिकमे " नही है इसका कोई 
उत्त आप नही देतके है । 


आंय कुमार सभाका पषष्ठ उत्तर पत्र । 


आपके महावीर सशरीर हें तो वह दूप्तरे पुरुषोकी भांति दोष 
वाले ओर अप्रमाण ठहर्ते हैं, ईधवरी इच्छा स्वाभाविक्र होने- 
पर भी सुथप्रकाश तथा उप्तकी उष्णताके समान संबंत्र एक रपत 
काय करती है । वस्तुओंका स्वमाव अपना २ बनारहे उसमें कोई 


दोप नहीं । जैसे कारण निमित्त उपादान मानते हो वैसे ईश्वर भी 


पृथ्यादि पदार्थेकि प्रति निमित्त कारण सिद्ध होगया और एक 
तरीकेसे आपने मान लिया। हमारे सिद्वान्तमें ईश्वर समर्थ कारण 
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है तथापि वत्तुओंके स्वभावको अन्यथा नहीं करता किन्तु निय- 
मानुसार ही उत्पत्ति आदि करता है। कमसे शरीरादिमे पो बी नाकुर 
न्यायक्री भाति अन्योन्याश्रव दोप नहीं आता ऐप्ता आपके आचाये भी 
अरने न्याय ग्रन्थोमें मानते तथा आपने पिला पृत्रके सम्बंधमे भी 
इसी अमियायसे उत्तर दिया था, में फिर आपसे पूछता हूं कि आपके 
ती बंकर उपदेश करनेके समय विक्रारी होते है वा नहीं ? अगर 
विक्रारी दोप वाले हैं तो आप्त न रहे फिर उनका उपरेश कैसे 
प्रमाण है * 

ओर जो आप चारों हेत्वामाप्त बार २ कहते इनका खण्डन 
कईबार पीे ऊरदिया है। शरीरी ओर अप्वैज्ञके काये वही है जो 
ब्रटायटादि परन्तु नीवोंकी शक्ति न होनेसे एथियादि सर्वकज्ञ कत्तौके 
ही पिद्ध होते है । 

कार्यल हेतुके प्रत्यक्ष बआधित कहनेते आप भूछ करते है। 
मेन उत्तर देढिया था कि प्रत्यक्ष योग्यमे ही उक्त 
वाघा हो सकती है। आपने अपने पिताके नन्मको 
प्रत्यक्ष नही देखा | इसका कोई आनतक उत्तर नहीं आया। 
तीर्षक़्र आवरण रहित तभी होंगे मत उनमे आवरण मार्नगि। आवरण 
माननेसे वह अज्ञानी अनाप्त ठहरते है फिर उनका उपदेश ठीक 
नहीं । यढि अवस्था बदलना ही विक्रार मानोगे तो आपके मृक्त की 
मी अवस्था बदलती रहेगी। एकरप्त न रहनेसे वह भी अन्य पदार्थोकी' 
भाति दोपवाले ठहरते हैं। आपके प्तबर हेत्वाभासादिकी काट दिया 
गया फिट बाकी कोई हेत्वामाप्त नहीं रहा । आप प्रमे० से विरुद्ध 
कथन करने पर अपसिद्धान्त दोपके भागी हुये हैं । 


(२४). 
जैन सित्रमण्छठका सप्तम प्रश्न पत्र । 

अशरीरीके इच्छा प्रयत्न होते हें इस वातको आप किम्त 
प्रमाणसे सिद्ध करते हैं ! ईश्वरकी इच्छा स्वाभाविक है या वैमाविक 
इसका आपके पास कोई उत्तर नहीं । 

हमने पूछा था ईश्वर प्रमर्थ कारण है या अप्तमथ उपादान 
इप्तका कोई उत्तर नहीं । 

विरुद्धादि हेल्वामार्सोंका छुछ भी उत्तर न देकर दूमरी बातोंमें 
चला जाना आपको मताचुज्ञानिग्रह स्थानमें डालता है । 

तीर्थंकर प्शरीर होनेसे प्रद्नेष हें ऐसी व्याप्ति नहीं है, शरीरकी 
दोषके साथ व्याप्ति नही है किल्तु दोषकी व्याप्ति मोहादिके साथ 
है इसको पहिले मी कहा गया है फिर पिष्टपेषण करना व्यथ है । 
खेद तो यह है कि आप अशरीर होनेस ईश्वरको कर्ता मानते हैं 
इसमें दिये हुए दोषोंका वारण नहीं कर सके, ओर विषयान्तर पर 
चछे जाते हैं। 

हम पूछते हैं शरीर रहित ईश्वर केसे कार्य करता है इप्तक्ना 
" क्या उत्तर है तब आगे चढिये । सफ्समें आये हुए दोषोंका उत्तर 
न करके विषयान्तर चले जाना पतानुज्ञा निम्रहस्थानमे जाते हें । 

प्रभाचद्ध स्वामीके विरोधका परिहार करनेपर मी अर्थात्‌ 
विकारका और दोषका हमारी परिमाषामें एक अर्थ नहीं है । 
विकारका लक्षण गुण विकार पर्याय, पर्याय हैं। तीर्थकरमें पर्णाश्न 
प्रतिक्षण होती है इस लिग्रे वे विकारी है । परन्तु पर्याय शुद्ध और 
अशुद्ध दो प्रकारकी होती है, मोह विशिष्ट जीवकी पर्याय अशुद्ध , 
होती है । ती्थकरके मोह विशिष्ट पर्याय वहीं है. इस हिये शुद्ध 
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पर्याय है। नि्मेठ जलकी छहरोंकी तरह हम मोह और दोपकी 
प्याप्ति पहिले भी कह चुके हैं। परन्तु आप तो पिएपेषण 
टी करते नाते हैं ओर कया विच्छेद करते हैं इप्त लिये विश्षेष 
निम्रह स्थानपाति हैँ | यदि ईश्वेरेच्छा स्वाभाविक है तो बदलनी 
नहीं चाहिये । यदि ऋलती है तो क्रिप्त कारणते ? और वह एक 
है या अनेक ? कुछ भी उत्तर नहीं। 

इधर सक्तयों अत्यज्ञ है, इच्छा प्रयत्नवान्‌ होनेते नो जो 

इच्छा प्रयन्नयान्‌ होता है बह मकर्मा अल्पक्ष होता है इस छिये 

इधर भी मकर्मा और अस्तन्न होना चाहियणे, इसका उत्तर दीमिये | ' 

ममथ कारणोंमें अखय व्यत्तििक बटता है, इंश्वरीय कतृतामें 
अनन्ययत्तिरक घयधये | 

आये कुमार सभाका सप्तम उत्तर पत्र | 

ओर जो आपने ९ इंश्वर प्कर्मा सशरीर्श्व इच्छा प्रयत्नवत्वात 
इम अनुमानसे वैदिक ईश्वरकों शरीरधारी प्रिद्ध करनेको चेष्टा की 
है मा ठीऊ नही कर्योक्कि उममे अल्पज्ञानवत्व उपाधि है। जहां २ 
अह्ज्ञान होनेतर इच्छाप्रयत्त है बहा २ शरीरपना रहो परल्‍्तु 
इच्छा दल तथा नित्यप्रयत्त वालेमें शरीरका होना आवश्यक 
नहीं | वह सवशक्ति होनेके मिना शरीरके भी अपने कार्यमें सम है । 

हलामासतोका कई वार उत्ता दनेरर भी आपके आग्रहसे 
पुन. उत्तर लिखता हूँ | ु 

आपने जो कार्येत्वमें चार विक्त किये अवयव॑वृत्ति आदि 
सो तब्र बन पके | यदि में प्रागमाव प्रतियोगित्व न मानूं , समें 
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आपने एक भी हेत्वाभाप्त नही दिया। देखिये प्रथिव्यादिकोंमें 
कार्यत्व है अत: उप्में स्वरर्या प्रिद्ध नहीं इससे आपका वचन कट 
गया । नाना इच्छा अलज्ञोंमे होती हैं, सवे शक्तिमानमें यह दोष 
नहीं आता | वह एक इच्छासे मी सत्र काय नियमानुप्तार कर सकता 
है । हमने आपके सब उत्तर दे दिये तो भी आप पूनः २ पिष्टपेषण 
करनेसे नहीं डरते । मेरे उत्तरोंकी न समझनेसे आप अगप्रतिभानिग्नह 

स्थानमें आगये । मेरे अपसिद्धान्तका कोई उत्तर आपसे नहीं बना 
ओर अनिग्रहर्म मतानुग्रह कथन करनेसे आप निरत्षुयोज्यानुयोग 
निम्रहस्थोन सहित हैं जैसे मोहकी व्याप्ति दोषोंके साथ मानते हो 
वैसे शरीर वालेके साथ दोष वालेकी भी व्याप्ति बनी रही । फिर 
आपके तीथकरोंपर वही आशक्षेग बना रहा इप्तका उत्तर आपसे नहीं 
बना । शोक | कि आप मेरे लिखे हुएको ठीक २ सावधान होकर 
नहीं पढ़ते ऐसा मालूप होता है अत बार २ अपनी रटी रटाई 
अबारत ही पढदेते हें | आप जो शरोर रहित ईश्वरका कार्य पूछते हैं 
उप्तका उत्तर यही है कि सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे उसको शरीरकी 
अपेक्षा नहीं “तीरकरा: दोषविशिष्टा. शरीखत्वात्‌ रग प्ररुषवत्‌” 
इस अनुमानसे आपके तीर दोषवाले होनेसे आप्त नहीं फिर केसे 
प्रमाण हुए, आपसे उत्तर नहीं हो सकता। ईश्वरेच्छा एक होनेपर भी 
उप्तके कार्य मुर्यकी भांति तथा गेंदके प्रक्षेकी भांति दोष नहीं । 


जेन मित्रमण्डलका अणछम प्रश्न पत्न । 


इश्वरेच्छा नित्य है या अनित्य ? ओर ईश्वरका स्वभाव सृष्टि 
क्रनेका है तो उप्तके प्रढय करनेका स्वमाव उप्तमें नहीं हो सकता 
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है * क्योंकि विरुद्ध ढो स्वभाव उसके कैसे ? यदि ऋमसे दो 
स्त॒माव उम्के माने जायें तो संत्तारमें कहींपर कोई कार्य उत्पन्न 
होता है, कोई बिगडता है तो ऐसे दो विरुद्ध कार्य नहीं होने 
चआहिये। नव संपारका यह न्यायप्रिद्ध नियम है कि माता पितासे 
पत्र होता है तो सश्टिक आठिमें यह नियम कैसे लागू होगा 
यदि नियम नहीं माना जाय तो अब नन्यजनक सम्बन्ध बीन 
वृल्वत्‌ केस माना जाता है ४ 


हमने #श्वरकों प्तकर्पा ओर अब्यज्ञ प्िद्ध करनेके लिये नो 
हेनु इच्छा प्रयक्षत॒त्वात्‌ दिया था इस्तह्ा वारण कुछ भी नहीं किया। 

यदि आप कार्यत्वकों प्रागभावप्रतियोगित्व करते हें सो महा- 
रान पहले चन्द्र सूर्यमें प्रागमाव प्रतियोगित्व सिद्ध कीजिये, अर्थात्‌ 
सर्य चन्द्रमा इनकी पहले नाप ही नहीं है तो कार्य हेतु उनमे 
न मनेसे अतिद्ध दोप वना रहा इस्तलिय आप पहिले ही हेत्वाभाप्त 
अम्तिद्ध हेल्वामासकरा वारण ही नहीं कर सके । 

हमन आपसे पूछा था कि एक इच्छासे विरुद्ध नाना काये 
कैसे करता है इसका उत्तर केवह यह कह दिया कि वह एक 
इच्छासे भी सब्र कार्य कर सकता है, क्‍या यह अप्रमाणिक कथन ही 
पर्याप्त होगा ? इस्ती प्रकार मेबादिमे ईश्वर्क्ी कतेता कथनमात्रसे 
भागाप्तिद्ध दोषको आप किश्विन्मात्र भी दूर नही कर पर्केगे, केवल 
ईश्वर कर्ता है इस प्रतिज्ञासे काम नहीं चलता । 


महाशय | पहले अप्िद्ध ढोपको ही दूर कीजिये फिर 
विरुद्गादि दोपोंको हटाना । 
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हम कह चुके हैं कि शरीर और ढापकी व्याप्ति नहीं है 

सल्यि शरीखत्व हेतु व्यभिचारी है 
आये कुमार समाका अछम उत्तर पत्र । 

कार्य हेतुमें अतिद् अनकान्तिक म्मनिक्त भामामिद्ध 
आदि प्रव हेखामास कटाये यही पृष्ा था, उत्तर दे 
बतलाव लोहेकी कीडी ( कुतुत्मीनार ) किमने ग'डी 4 
भी वह नन्‍्य है ऐसे ही सूथ चस्द्रादिकका भी जाने हो नमे मो 
दोपकी वध्याप्ति मानते हो वेंसे तीपकर्में शरीग्मारी होनेस भाप 
दोप स्रीकार कर लिये कि आपके मिद्धान्तमें विरोच ह 

शरीर होनेका दोप बर्तृनन्यत्वमें देने सो आप गया 
न्यायकी शेलीसे बाह्य कहते हैँ | दृष्टान्तवक मर धर्मपक्ष दा साथ्यमें 
नहीं पाये नाते । आपका प्रमावन्द्ठ आचार्य भी प्रमे० २ 
च्छेद पत्र ७१में मानता है कि “ न चाशपवर्माणां सास्यधर्मि० 
पादन युक्त सकलानुमानोच्छेद प्रप्तद्भात्‌ " ह्ष्टान्ऊ पत्र थम 
दाष्टोन्तिकमें नहीं, फिर आपका आल्षप दवा है | 

४ चन्द्र सुयोदय: स्वोपादान कारणनिए प्रगपावत्नन्तः माउस 
सतिनन्यत्वात्‌ » घटवत्‌ इस अनुमानसे चन्द्राटिम प्रागमावप्रतियो- 


" गित्व प्रिद्ध हो गया अतएव:--..- 


| 


१ इंश्वरकों इच्छा स्वाभाविक है वेभाविक नहीं | 

२ इंश्वर्की इच्छा एक है ओर एकसे भी न्यायपू्वक प् 
काय हो रहे हैं | एकसे भी नाना कार्योंका दृष्टान्त देखिये । जैसे 
एक विज्ुढीकी छहरसे मकानॉँमें रोशनी, पंज्धा चढ़ना, टामवेक़ा 
चलना, पानी खींचना, आठ पीछना, क्वितावें छापता, छोगोंक्ो 
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मारना ओर बीमारको कमनोरीकी हाल्तमें ताकत देना आदि 
कई काये पाये जाते हैं इसी प्रकार ईइवरकी इच्छामें मी जान हें । 
जेन मित्रमण्डलका नवम प्रश्न पत्र । 

चारों हेत्वाभासोंके अतिरिक्त ईखरको कर्ता माननेमें ये भी 
दोप आते हैं । ईववरका कार्येके प्ताथ देशवब्यतिरिक पसिंद्ध 
नहीं हो सकता है क्योंकि ईश्वर व्यापक्र है। यदि उत्तका कहीं 
अमाव होता तो देश व्यतिरिक बनता इसी प्रकार उसे नित्य होनेसे 
काल्य्यत्तिक भी प्िद्ध नही होता है। किप्ती समय इंश्वर सर्वत्र 
है परन्तु कहीपर किसी समय कार्य नहीं भी होता है इप्तढिये 
अन्यय भी नही है। बिना अन्वय व्यतिरिकके इंसवरका को्योकि 
ताव कार्यक्रारण भाव नहीं हैं । 

दूप्ते--प्रयत्न अव्यापक्र पढायेमें ही हो सकता है व्यापकमे 
नही । इस़र व्याक है इसलिए निष्किय होनेसे वह प्रयत्नवाल्ा 
नहीं बन सकता है ओर बिना प्रयत्नके काये भी नहीं कर 
तकता है । 

तीपेरे--निराकार ईश्वरसे साकार पदार्थ नही हो सकते हैं 
आक्राशकी तरह । 

यहि ईखरेच्छा खाभाविक्र हैं तो बटलनी नहीं चाहिए 
लेकिन हम देखते है कि वह किसी कार्यको उत्पन्न करता है ओरे 
उप्तीको एनः नष्ट करता है । 

स्वाभाविक लिए देशकाल आकारके 'बदहनेका नियम नहीं 
है --एक इच्छासे माना कार्य होते हैं इसमें बिनढीका दृष्टात विषम 


(:३०, ) 
है क्योंकि वह जह तत्व है “7 “जिया हें। विनली 


अनेक परमाणुओंका स्केंध री., अनेक काय 
होते हैं एकते नहीं । ह 

सु्ये चन्द्रमामें जो है वह अनुमान 
असिद्ध हेत्वाभास ग्रस्त । (प विशिष्ट है । 
क्‍योंकि जन्‍्यत्व उनमें ह बसे प्रागमावक्ी 
सिद्धि ओर, प्रागमावसे # द्धे 

लोहेकी कीली प्रा | है; जिनके कि 


जम प्रतिदिमव काये देख रहे है इप्त लिये इसके कत्तोका भनुमान 
होता है| सुर्थादि प्राप्तादादिसे सर्वथा विल्क्षण है । 

योगियमें क्रमसे दोष रहितकी ओर शरीर, छहितिकी 
व्याप्ति है। 

आययकुमार समाका नवम उत्तर पत्र । 

एक ईश्वरेच्छामें अनेक कार्योंक लिये ओर दृष्टंत छीनिये- 
ईश्वरेच्छा एक है परन्तु वध्तुओंके मिन्न मिन्न स्रमावसे ओर जीवोंके 
मिन्न २ कर्मोसे असर एथक्‌ २ हैं नैसे आगक़ा अप्तर मोमपर चपड़े- 
छाख पर मिट्टीके गीले गोड़े पर अलहदा २ है मोम ओर चपडा 
'पिघल जाता हैं परन्तु मिटीका गीछा ढेछा सूख जाता है, और जैसे " 
एक सूर्यकी गरमीसे एक वृक्ष सुख रहा है दूसरा प्रफुछित हो रहा 
है ओर जैसे एक वृष्टिसे नीममें कड़वा रप्त आममें मीठा ; रस हो 
रहा है ओर एक बादढसे कोई बीम उग रहा है. कोई सढ रहा 
है। शक्ति एक है लेकिन उसके नतीजे पदार्थों पर भिन्न २ होते हैं 
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जैसे एक ही ईखरकी एक इच्छा या इक्षण शक्तिसे नाना कार्योमें कोई दोष 
नहीं है। नो ईशर करती में अवय्यत्िरिकका अमाव कथनसे 
दोष विया से ठीऊ नहीं । मैसे आपके मातानुभारे अमूत्तिक्त सब 
ध्यापी तथा अनम्तपदेशी आक्राशक्ना जीवादि द्रव्योके अवकाश 
प्रदानकूप क्रिव्रामें व्यतिरिक्त न होनेपर मी काये कारणभावष है 
वैसे से व्यापक ईउ्वरका व्यतिरिक ने होने पर भी प्रथिश्यादियोंके 
अति काय कारणमावमें कोई बाधा नही, अन्यप्रयत्न अध्यापक 
पदार्थोमें होता है। नित्यप्रयत्न व्यायक ईश्वरका ही' धम है। निराकार 
ईश्वर भी मर्वशक्तिमान्‌ होनेसे कार्योक्रों उत्पन्न कर सक्ता है ओर 
वह निमित्त है उपादान नहीं । मेरे विजुली दृष्टानका आपने कोई 
परिहार नहीं किया । नत्र आप कीडीकी उत्पत्ति अनुमानसे मान गये 
तो फिर ईश्वर भी अनुमानसे सिद्ध है अर्थात्‌ सुर्शदि कीलीकी 
भाँति नन्‍्य होनेते कर्ता सापेक्ष हैं। योगियोंकी अवस्थामें ती4करोंको 
शुद्ध मानते हैं फिर स्वामाविद्त शुद्ध ईश्वरके खीकारसे क्यों 
पहिचकते हो / 
ज्ञन मित्रमण्डलका दराम प्रश्न पत्र । 


चौथा दोप--- 

ईश्वर पहले ही गत सृष्टिक्रा प्रारम्भ करता है उत्त समय 
परमाणुओंसे कैसे कार्य बनाता है ” निप्त प्रकार कुम्हार पडा बना- 
नेके छिये दण्ड चक्र डोरा मठ आदिकी सहायता ढछेता है, उच्त 
प्रकार ईश्वर्के पास उत्त समय क्या समझी थी * यदि थी तो वह 
किसने बनाई ? नहीं थी तो परमाणुओंको कार्यरूप ढ्ानेके लिये ईश्वर 
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केले समय हुआ ? व्यातेक इशर विमिन्न स्थह्रामें पड़े हुए परमीजु- 
आमे किप्त प्रकार किया करता है ? क्या परमाणुओंका आज्ञा दूँता 
कि तुम कार्यह्ा हो माओ * ऐसा माननसे परमाणुओंपें अ्रण 
इन्द्रिय और ज्ञानका प्रतेग आता है | आपने जो बादढ वंगेरहका 
हृष्टान्त दिया है वह समर्थ कारणके विषयेमें विषम है क्योंकि हमारे 

| उादान शक्ति हरएक पठाथमे मिन्न २ है, मेबादि आद्रादिके 
रप्त चदलनेमें समर्थ कारण नही है तथा पहले भी हमने लिखा था 
कि मेव विनढी आदिकोंमें अनेक परमाणु हैं ओर वे भिन्न २ 
काय ऋरत ह्‌ | 

कुम्मक्रमें साव्याश्ञ अशरीरत्व॒सर्न् वुद्धिवततुंत्त एक 
अंश भी नहीं घटता है इसलिये साध्य विक्ठ दृष्टान्व ओर विरुद्ध 
साधन है। सामान्य अग्निके साथ सामान्य घूमकी व्याप्ति है, कोयले 
आहठिकी अग्निके साथ नही। परन्तु यहापर विशषकर्ताको सताव्यको टिमें 
लाया नाता है इसलिये कुछालमे साध्यांशका एक देश भी नहीं घट्ता । 
निराकार ईश्वर साकार पदार्थोकों नहीं रह प्क्ता है। ऐसा कोई 
चृष्टान्त नही है । अवगाहन देंनेमें आकाश सपयथे कारण नहीं है । 
आप हमारे प्रिद्धान्तकों नहीं प्रमम्कर ही बोलते है । 
सशिक्नी आदिम मनुष्यकि विशिष्ट पृण्य पाप जब थे ही 
नहीं तो विछक्षण सृष्टि मनुष्योंकी केसे की! 
 आयेकुमार सभाका दरास उत्तरपत्र । 

- आप जो लिखते है कि सुर्यादि पदाथामें जन्यत्व नहीं पर 
काय्य॑त्वु है, सो धन्य हो पंडितनी ! क्या काब्येपना ओर जन्‍्य- 
पना दो हुवा करते हैं? क्या घट तथा कलश कहनेस दो अर्थ निक- 


॥. 
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लत है ? यहां पर आपने भारी भूल की है | पण्डितनी, आप उत्तर- 
की व्याकुलतासे ओर मतवाले वन गये इप्त लिये चित्तके औरमें 
लगनेसे आप पर विज्लेप नामक निग्रह स्थान आता है | 

आप कहते हैं कि सूर्यादि पदायोमे मकानोंकी तरह शक 
न पाये जानेसे वह वृद्धिमान्‌ कर्तासे बने नहीं यह कथन ठीक नही। 
सार पदार्थाक्ी शक भिन्न होती है कर्योकि उनका कारण भिन्नर 
है। परन्तु इमसे यह कमी सिद्ध नहीं हो सक्ता कि जड पदार्थोकी 
आकृति बिना क्रिमी चेतनके बन जाय, ओर ध्यान करें जिस 
में परिणाम होता रहता हैँ वह जन्य है। वैसे परि- 
णामी चन्द्रादि नन्‍य होनेसे कर्ततासापेक्ष ही प्िद्ध होता है, स्व- 
दगक्तिमान्‌ उम्वर बिना प्रकृति जीव जो अनादि 
सिरे है किसी कारणकी सहायता अपेक्षित नही, 
अपनी स्वासाविक्र शक्तिसे ही पदा्थामें उत्पात्ति 
आदि कर लेता है। अब नये प्रश्न आरम्म करते हैं। मालम 
होता दे कि पहले प्रशोका समाधान मान गये हो, सष्टिके आरम्भ- 
में मनुष्यादि सांचके समान बनाये गये पीछे मेशुनी उष्टिका नियम 
स्का यह उत्सगषिवाद जानो । 

जन मित्रमप्डलका एक्रादशम पश्षपत्र । 

आपने कार्यत्रका अर्थ प्रागमावप्रतियोगित्त किया था उप्तके 
अन्प्तार भी सूर्य चन्द्रादि पढार्थोम कार्यत्व छिद्ध नही होता है | 
क्योंक्रि उनके अवयव किसी कालम भी एथकर नही थे। इसलिये 
जबनक आप उनके अवयव भिन्नर सिद्ध नहीं करेंगे, तत्र तक 
आपका प्रागमावम्रतियोगित्व रूप कार्यत्व हेतु सद्धेतु नहीं हो सकता। 
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इसलिये हमारा दिया हुआ असिद्ध दोष ज्योंका त्यों रहा। जिमका 
परिहार न. कर सकमनेके कारण आप इधर उधरकी वज्यथेकी वातोंमें 
समयको पूरा कर ;देंते हैं | इसलिये ( अनियमात्‌ कथा प्रसगो 
विक्षेप: $ इस सिद्धान्तातमार आप ही विक्षेप नामक 'निग्रहस्थान 
पाती हो जाते हैं । 5 - 

आपके कथनानुप्तार मब जीव प्रकृति ईश्वर तीनों अनादि हैं 
तो ईश्वर स्व व्यापक होनेके कारण प्रकृति ओर जीवसे मिन्न नही 
हो सकता है। ओर प्रकृतिको परमाणु रूपमें अनादि माननेसे यह 
प्रश्न होता है कि परमाणु आपसमें मिले हुए हैं या मित्रर२ है। 
यदि मिले हुए हैँ तो अनादि संयोग होनेसे कार्यत्वपदा भी अनादि 
सिद्ध है। इसलिये प्राग॑भावप्रतियोगित्व कार्यत्व हेतु असमव ही है । 
यदि भिन्न२ मानते हो तो प्रत्यावस्थामें एक परमाणु दूसरे परमाणु- 
से कितने फासले पर रहता है * 


आपने कहा था कि कुंभार अह्पज्ञ है इसलिय उसे दप्ड: 


चक्रादि सामग्रीकी आवसध्यकता है परन्तु ईश्वर सर्वशक्तिमान है 
इसलिये उसे किसी सामग्रीकी आवश्यकता नही है। साचेके समान 
पहले सृष्टि हुई है तो संचिमे भी तो सामग्रीकी आवश्यकता पंडती 
है। क्या आप विना उप्रंररणके किसी प्रकारका सॉँचा ढाल सकते है ? 

बिना चेतनके कोई मेटर शकलमे नहीं आ सकता इस विपय- 
में हम कई वार सूर्य चन्द्रादिकका चष्टान्त दे चुके हैं। जब तक आप 
उत्त पदार्थोर्मे प्रागभाव प्रतियोगित्व रूप कार्यत्व मिद्ध न कर सकेंगे 
तब तक चेतनाधिष्ठित कहना वचनमात्र ही है। 


४ “आपका वारर हमें न्याय शेलीसे वाह्य कहना कहा तक 
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युक्ति संगत है इसका निर्णय विह्वान्‌ छोग स्वय करेंगे ही । इसी- 
म्रिये तो लिगित शासतत्रा4 किया गया है। 

दूछरे ऊंभकारके दृष्टान्तके विषयमें जो आपने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ठका उल्लेग् देकर दार्शन्तके सभी धर्मोका हृष्टान्तमे निषध 
क्रिया है सो महाशयनी कृपा कर उतलाइये सर्वज्ञ अशरीरी इश्वरको 
करता साध्य बनाने हुए कुंमकार दृष्टान्तम कोनप्ता अश छाने हो ” 
यदि दृष्टान्तम माध्याश ही घटित न हो तो उसे! उप्तका दृष्टान्त 
ही नहीं कहना चाहिये। यहा पर साध्य सामान्य कर्ता नही है । 
यहि प्रामान्यक्ताका ही साध्य समझा जायगा तो सभी जीव कर्ता 
हो जायगे। कोई पुरुष विशेष नहीं सिद्ध होता। 

इ्मल्िय जबतक आप साथ्य विक्रढ दृष्टान्त विरुद्ध हेत्वाभाप्त 
तथा सूर्याठिमि असिद्ध हेल्वामासका कारण न करेंगे तब तक आगे 
ऋदना शाल्ाथ कोटिसे मवेथा बाहर है। 

आर्य कुमारससाका एकादशम उत्तर। 

पं०जी, आपने एक वडी भारी भूल की है जो प्रागमावाप्र- 
तियोगित्व उपाधिम न्यायदशनका नाम लिखकर किसी अन्य 
गनन्‍्यका प्रमाण कहा जिप्तस उक्त उपाधिमें ढठोप भी नहीं आता। 
मालम होता है कि न्‍्यायदशनऊ्रा आपने दशन नहीं किया। आप 
स्पष्ट चतलाएं  साध्यस्य ब्यापको यस्‍्तु हेतोरव्यापकस्तथा ! यह 
न्यायदरशनमे कहा पाठ आया है स्पष्ट ठिखलाइये । 

और अब ध्यानसे छुर्नें-- 

कार्यत्व तथा वुद्धिमत्कतैनन्यत्वकी व्याप्ति घटपट आदि 
उमयवादि सम्प्त जड़ पदार्थामें व्योप्ति सम्बन्ध 
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सिझ है जिससे एथिव्यादि कार्योमें भी कार्यत्वके पाये जानेसे 
इश्वरकर्ताकी सिद्धि निम्रौध है इस कार्येत्वहेतुमें स्व॒रूपा सिद्धि भी 
नही क्योंकि कार्यपना तो सत्र जन्य पदार्थोर्में पाया जाता है वैसे 
ही सूथ चन्द्रादि पदार्थोमें भी। जो आपने कहा कि सू्यादिके 
अवयव पथकूर दिखढाए तमी उनका कार्यपना होगा सो ठीक 
नहीं क्‍योंकि कार्येत्व स्तावित करता है कि इसका अवश्य विनाश 
भी होगा जो २ भावकाये होता है वह अवच्य ही विनाशी होता 
है फिर स्पष्ट है कि वह जन्य होनेसे चतनकी अपेक्षा अवश्य रखते 
हैं ।आपने आज तक एक भी तो दृष्टांत नहीं दिया नो जिना किस्ती 
चेतन कत्तौके बना हुआ हो । नित सूयौदिक्ो आप चेतनके बिना 
जन्य कथन करते हैं वह तो साध्य कोटिमें है, नो अनादि होनेसे 
इंश्वरकां आपने प्रकृति नीवसे अमिन्न कथन किया सो सव्वेथा स्याय- 

विरुद्ध है क्योकि जडत्व अल्पज्ञख घम उनके परस्पर विभेदक 
हैं परमाणु अवस्थाम प्रत्येक मिन्नर होता है, नेसे कुम्मकारको 
दण्डादिकी आवश्यकता वेसे परमात्माकों आवश्यकता नही 
क्योंकि वह सर्व शक्तिमान्‌ है, हां उपादान कारण 
प्रकृतिम॒त्पिण्डके समान है, ओर जो साचेके विषयमे आपने कहा 
सो भी ठीक नही क्योंकि प्रकृति उपादानसे ईश्वरने बुद्धिमान 
होनेसे सांचा बना छिया जैसे कारीगर अपनी ब॒द्धिसे लकडीमें 
खिढकी वंगेर: निकारू छेता है अथवा छोहार आदि मट्ठीका 
सांचा बना छोहा ढाल छेता है इससे आपका कथन निर्मूलः 
सिद्ध है । 

जैन सिन्न पण्डलका दादश्ाम प्रश्न पन्न | 


( ३७) 


मृक्तानलीकों क्या आप न्याय और वैशेपिक दरशनको नहीं 
मानने हैं ? मक्तायहीको क्या आप अप्रमाण मानते हैं ? नो पढाय 
उप्तमे कष्टे गए ह वे क्‍या न्यायदर्शनसे विरुद्ध है। 

आप जो कहते है कि सूर्य चढ्राढि साध्य कोटिमे पढे हुए 

उन्हे ही क्‍यों दृष्टांन बताते हो म्तो महाराज, साध्यक्रोटि विवा- 
दाधब्यासित दै नक्ति सिद्ध, इसीलिये उसमे दोप दिया नाता है | 
सुर्यादिकम हम कार्यत्व ही असिद्ध उनके एथकू २ अवयव पहले 
मिद्ध कीजिये प्रतिता मात्रसे क्रार्यत्व प्रिद्ध नहीं होता है । 

आपने कहा कि कोई पढा4 विना कर्तेके नहीं होता सो 
महाराज, सूर्य चेडमा ईश्वेरेच्छा पर्वत, धात्ष, ओला, समुद्र नमदाके 
गोछ पत्थर, आासमि अप्नि, पानीझा बरसना, दन्नाईका रोगको दूर 
फ्सना थे सत्र बिना कर्ताक ही ऐिद्न हैं। 

मृष्टिकी आदिम साचा स्वीकार किया था उप्तका उपकरण 
कौन था ? कुम्मकारमे ईव्वरकी कर्मृताका कौनसा अश छते हो सो 
कु नहीं कहा उमलिय विरुद्ध हेत्वामाप्त तदवस्थ है । हे वरने साचे- 
को बनाकर सृष्टि चनाई सो साक्षात्‌ ही क्यों नहीं बनाली ? वया 
मन॒ष्योके साचेकी तरह जानवर वगैरह तयार किये थे / साचेम 
दालनेके पहले जीवात्मा कहां किप्तर झूपमें घूम रहे थे ” उत्तर 
दीजिये | साथ्य विकछ दृष्टात अमिद्ध विरुद्ध हेत्वाभासका कारण 
पहिडे कीनिए तत्र दूमग प्रइन उठाना आपको योग्य है । 

आर्य कुमारसभाका छाद्शम उत्तर पत्र | 

बर्वार उत्तर दिया गया फिर छुनिए | धष्यंतके निप्त धर्मेकी 
व्याप्ति हो वही माना नाता है । कार्यत्वके सिरपर कतुजन्यत्वकी 


के 


|" 
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व्याप्ति है। अगर आप सब हो धम मानेंगे तो में आपस पएृछता हूं 
क्या वन्हिधूमकी व्वाप्ति सत्र अंशोमे हो पकती है ? इस सामन्यतोच्षट 
अनमानसे बद्धिमत्कत्ताकी पघिद्धिमे काई दोष नहीं जसे दशन 
तथा स्पर्न द्वारा एक ररीरमें आत्माकी पिद्धिसे इन्द्रियाक्रा 
गनापन भी साथ ही सिद्ध हो जाता है वेसे ही उक्त अनुमान 
सर्वन कर्ता #खर सिद्ध है। कईवार हेत्वामाप्तोंका परिहार कर 
ठनैपर भी आप यार २ वही रखे हूँ। अच्छा छुनिए कार्यलहतु 
इसदिए नहीं कि वह अपने साथ्यकी व्याप्तिवात्व है ओर 

जो आप कुछाछादिके समान इड्रको शरोरखाढा तंया अस्पज्ञ 
कथन करते हैँ बेसे ईंखर भी हो सो ठीक नहीं क्योंकि उप्तम 
पागभावाप्रतियोगित्व उपाधि दी गई जिसका आपसे ख़ण्डन नह 
हुआ अर्थात्‌ ब्याप्तिका अवच्छेदक धर्म शरीर विशेषण नहीं व्यर्थ 
है, यह हेतु व्यमिचारी भी नहीं क्योंकि साध्यके अभाववाल़े 
अधिकरणमें नही पाया जाता । 

प॑ं० जी शोक है कि न्यायाचाय होनेपर भी आप मुक्ता- 
वलीओो न्याय दरन कहते हैं | न्थायदशन बनानेवाढा गोत्तम ओर 
मुक्ता० का बनानेबाला विश्वनाथ है | जितने आपने सूर्यादि दृष्टांत 
विना चतनके कहे वह प्त्र साध्य हैं। वाह प० जी, ईशबरकी इच्छा- 
को मेने कब जन्य माना ? आप तो मेरी पूर्वापर बातकों भूल जानेसे 
अप्रतिमा नाम निम्रह स्थानमें हूँ, वांपतकी अग्नि कोयछा पर्वत 
आठि सब साध्य है। पन्‍्य हो साध्यको भी दृष्टान्त कहते हो । 

जन मित्रमण्डलका तथोदराम प्रश्न पत्र । 

दरशनक्ा अथ है सिद्धान्त सो महारान, क्‍या मक्तावडी 
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न्यायप्तिद्धान्ससे वाहर है अगवा न्याय सिद्धान्तवादियोंको -अप्र- 
मांग है ? गोतमऊा बनाया हुआ सूत्र ही क्‍या केवल न्याय सिद्धान्त 
ग्रन्थ है ० 

इ््प्रेच्छा यदि जनन्‍्य नहीं है तो क्या सदा एकम्ती रहती 
है ? यदि एक्मी हे तो सठा एकसेही कार्य्य होंगे फिर संसारके 
भिन्न २ कायोंका कर्ता इंब्वर केसे हो सकता है ? ईश्वरेच्छा 
पृष्ठिको बनानेकी है या बिगाइनेकी | पहले सृष्टिको वनानेक्री 
इच्छा हाती है फिर मसहारकी तो क्या वह जन्य नहीं हुई ! 
जब जन्‍्य हुई तो काम्प्त्व हेतु उसमे भी रहा इस लिये उस्तका 
मी कर्ता हाना आवश्यक्र है । 

आपने अभी कहा था कि इच्वरने सोचा सो क्या सोचना 
नपीन कार्य नहीं है “यदि है तो अवश्य ही उसका दृप्तरा 
वर कत्तो होना चाहिये । 

यदि इशखरके सोचने मात्रसे सात्रा चने गया तो एक- 
ठम सोचने ही मर्ज कार्य अनाग्नन्त क्यों नहीं वन गये क्योंकि 
वह मम कारण है । 

यदि परत बंगरह साध्य है ता महाराज साध्यको सिद्ध 

फ्िपर प्रमागस करते हा”? जा कम्मकारका दव्ष्टान्त देते हो चह भी 
ते माव्य कोटिमें आ गया साध्य कोटिमे आनेसे व््यात्तिका ग्रहण 
ही नहीं हो सकता है । 

बिना ब्याप्तिके अनुमान ही नहीं वन सक्ता, विना अनुमानके 
हैब्वर, कर्ता फंसे सिद्ध होगा 

दुनिया भरको साध्य कोठिम लानेसे कोई पढाय सिद्ध नही 
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हो सक्ता है क्‍योंकि हेतु दृशन्त ओर पक्ष तो अवश्य प्रप्तिद्ध 
होना चाहिये साध्य उनसे पएथक होता है। क्या कभी कोई विचार 
करने मात्नसे सांचा आदि काय हो सकता है ? यदि विचार मात्रसे 
काय्य सिद्ध हो जाय तो आकाश पृष्प गर्दमके सींग आदि भी 
सिद्ध हो जाना चाहिये। मुझे आपकी इस कथनशैल्ीपर जोकि 
नि.सार ओर युक्तिशून्य है हास्य होता है | महाराज विषयान्तरमें 
न जाकर भागासिंद्ध ओर असिद्धादोषका पहले बारण कीजिये, 
सूय चन्द्रादिकि अवयव तो सिद्ध कीजिये । 
आये कुमारसभमाका तथोद्दाम उत्तरपन्र । 
काय्येत्व हेतुका कोई प्रतिपज्ञ न होनेसे यहां सत्प्रतिपक्ष 
हेत्वाभास भी नहीं, प्रंत्यक्षकी योग्यतावालेमें ही प्रत्यक्ष बाधा 
होती, ईखर प्रत्यक्ष योग्य नही इस न्‍्यायकी शेीको न मानकर 
आपकी केवल कह्पना है सचाई नहीं, सार यह है कि आप सा- 
ध्य दृष्टान्तके सब धर्मेकि मिलानेसे उत्कर्ष प्तमा जातिऊा प्रयोग 
करते इसलिये आप निगृहीत हो गये पराजित हो गये इस रीतिसे 
सेवरूपासिद्ध, भागासिद्ध, विरुद्ध तथा सत्प्रतिपक्ष ओर अनिकांतिक 
आदि सब हेत्वाभासोंका खण्डन हो गया ओर प्रागभावाप्रतियो- 
गित्व रूप कास्येलव ज्योंकात्यों निदोष बना रहा जिप्तसे ईरवरकी 
सिद्धि स्पर्ड हो गई। अमूत्तिक सब व्यापी आपके माने अनन्त प्रंदेशी 
आकाशके दृष्टान्तसे व्यतिरिकके बिना भी जगत्‌ तथा ईश्वर कार्य 
१ विना किसी प्रमाण युक्तिके केवछ आपके कथन मात्रसे 
दी क्‍या सब देत्वाभास कट गये ! कहनेकी शैली अच्छी है 
जे, मिं. म 


(४१) 


कारण माव प्रिद्ध वर ठिया जिसका उत्तर आपसे कोई नहीं चना। 

मुयनन्द्रादय, सावयवा जटोपादानकत्त्रात्‌ घखवतू , इस्त अ- 
नुमानमें सूर्य चन्द्र अवयववाले सिद्ध होनेसे कार्य हुए। कार्य होनेसे 
करजन्यत्वकी सिद्धि उक्त रीतिस स्पष्ट है फिर आपका अपिड्ठहेत्वा 
माम कट गया जो आप वबारर२ ईव्वरेच्छाके विषयमें दोष देते मि्त 
का समाधान अनेक दृष्टान्तोम कर चुका पर आप भूल जाते हैं। 
फिरमी सनिये नसे मर राज्यम अमन रहे, यह एक इच्छा शहन- 
शहद है इसमे कोई कैंट होता, कोर्ड नोकरींकी तरकी करता ओर 
कोई भिज व्यवस्थामें है। :5छा एक होनेपर सत्र अनेक काम होते 
ऐसे ईबवग्की एक इच्छास सब कार्यक्री सिद्धि होनेमे कोई ठोप नहीं। 

अैममिश्रमण्डलका चतुद्देशम प्रश्न पम्र | 

मर्यादिकर्म जन हम कार्य्यत्व ही नहीं स्वीकार करत हैं 
किर मढोपादान कारणऊ कहना हिं व्यर्थ है, जन मरृष्य ही नही 
है तब उममे ब्राह्मणादि भेद करना ब्यर्ग हैं। आपका दिया हुआ 
हेतु ही असिद्ञ है।यह ऐसा ही है जता कि अन्धके लिये अन्धको 
योजना करना। ह 

हमने कहाया क्रि झुम्मफारादि भी साध्यान्त पाती हैं फिर 
कार्यकी ब्याप्ति क्रिस दृष्टान्तसे होती है सा इस विषयर्मं आपने 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया ओर दूसरी ही बात शुरू करदी, पहिले 
>्मक्ता उत्तर दीजिय । 

त्राहन्शाहकी इछाका दृष्टान्त हमारे ही अबुकूल है। बाद- 
शाहकी प्रति समय मित्र २ ही इच्छा होती हैं किप्तीको दृग्ठ 
दनेकी किप्तीके उपकार करनेकी । 


(४२) हे 


. ईंखर जब स्वज्ञ है तो उसने सिंह हिरण वब्याघा मच्छली 
आदि विरोधी वस्तुएं क्‍यों बनाई तथा वेश्यादि अनथेकारी पदाये 
क्यों बनाये ओर वह जब सर्वशक्तिमान्‌ है तो क्यों नहीं सुझे अपना 
खूण्डन करनेसे रोकता है । ह 

- आप जो चेतन कता मानते हो तो क्या चेतन सामान्य 
लेते हो या विशेष 4 यादि सामान्य छेते हो तो सभी कर्ता सिद्ध 
' हो जाता हैं जैसे कि-कुछाादिको आप मानते हो। यदि विशेष 
कर्ता लेते हो तो आपका हेतु-व्यभिचारी है ओर दृष्टान्त साध्य 
विकरू है । ओर वतलाइये सृष्टि करना स्वभात्र है उप्तका या प्रकृय 
करना स्वमाव है। 

आये कुमार सभाका चतुदेशस उत्तरपत्न | 

सर्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वरके ईक्षण प्रक्नत्यादिद्वारां' स॒प्टि उत्पन्न 
होती। एकछच्छासे नाना कायोकी उत्पत्ति विज्षठीकी लहर आदि- 
से प्रिद्ध कर चुका हूं ओर प्रमेष० छेखान॒ुसतार आप उल्ठ कथन 
करनेसे-अपसिद्धांतके मागी,-बन गये हो, व्यापक चेतन होनेसे 
अपनी शक्तिद्वारा समथ निमित्त कारण है अपमये नही | आपके प्तव 
आक्षेपोंका समाघान कर दिया ओर आप कहते हैं कि घट आदि 
इृष्टांससे साध्यांशमें क्‍या. समता है उसका उत्तर यह है कि बु ड्विर 
पूर्वक 'उत्पादक होना ही हैं अर्थात्‌ कुम्मकार भी अपने इल्मसे मट्ठी 
या कपालोंकी दूपरी शकहमें छाता वैसे ईश्वर भी प्रकृतिको एक 
विशेष ,अआंक्षतिमे लाता है ओर्‌.नो-आंखोंसे-देखा जाता है. वही 
हो सकता,है यह कहना आपका सर्वथा भूछ है. आपने : अपने 
पिताके जन्मकों नहीं देखा पर ःपिताको --मानते- हैं, ईश्वरकी 


१४ 


(४३ ) 


एक शक्ति एक इच्छासे ही नाना फल होते हैं, ध्यान दीजिये 
साइंससे साबित है कि सूर्य चंद्रादि पदार्थ घट रहे हैं सां० वेत्ता- 
ओने साबित किया कि सूच्यमें एक काछा दाग आ गया,है। 
चतनत्वसामान्यकी व्याप्ति होनेपर भी उप्तकी विशेषता परदार्थोकी 
भिन्न शकल सावित करती है इसलिये कार्यत्व हेतुमें विशेष विरोध 
दोप भी न रेहा, आपका ईश्वर वीतराग रहो क्योंकि वह पहिले 
रागी होनेसे बंधनमें था परंतु हमारा ईख़र ऐसा नही सर्वथा शुद्ध 
है, सिहादि विरोधी वस्‍्तुओ सृष्टिप्रवाह अनादि होनेसे कमोचुसार 
हैं ओर बादलकी न्याई एक ही ईश्वरकी प्रवृत्तिसे स्वभावानुसार 
सच वस्तुएँ बन गई। 

जैनमिन्रमेडलका पश्चद्ठाम प्रश्ष पत्र । 

हमने यह नहीं कहा कि हमने नो अपनी आंखोंसे देखा 
वही प्रमाण है किन्तु जो किसी न किसी व्यक्तिने जिपते देखा हो- 
वही अनुमान प्रमाणम॑ आप्तक्ता है। विना इसके अनुमान ही नहीं 
बनता है। आपने हमारे अभिप्रायको नहीं समझकर ही व्यथका 
प्रछाय किया है | पिताको परत्नने यद्यपि नहीं देखा हो तो 
दूसरोंने अवश्य देखा होगा। ईश्वरको जगत्‌ बनाते किस ने देख 
है ? दृष्टान्त ही नहीं बनता । 

आपका कथन है कि बिना चेतैनाके शक्ल ही नहीं आती 
सो महाराज, परमाणुकी शकल है या नही, यदि नही है तो 
इचणुकाडि कार्यामें शकह कभी नहीं आ सक्ती-है-।/यदि शक 
है तो फिर ईख़र उनका भी बनानेवाढ्ा होना ' चाहिये, यदि 
नहीं है;तो भागासिद्ध दोष ओर स्ववचन बाधित दोष आता है, 


(४४) 


इंश्वरकी भी कोई शक है या नहीं ? यदि है तो उप्तकाभी कोई 
करता होना चाहिये। यदि नहीं हँ तो राकल्का छक्षण कीनिय ! 
विना छक्षण किये दोषोद्घाटन तदव॒स्थ है । 

हम पहले भी पूछ चुके हैं कि आपका सामान्य वुद्धिमान्‌ 
साध्य है या विशेष ? यदि प्ापान्य है तो सभी जीव 
कर्ता ठहरत है फिर आपका इंश्वर कर्ता नहीं सिद्ध होता। यदि 
विशेष मानत हो तो कुँमारमें साथ्यांशा नहीं जाता इप्तलिये साध्य- 
विकल द्रष्टांत तदवस्थ है। आप इस विषयमें गोमाल ही करते है 
स्पष्ट कोजिए | 

सताचन्सको ही यदि प्रमाण मानते हूँ तो साइन्स इश्वग्का 
कर्ता मानकर उसके परतन्त्र नहीं चनती। वह तो बिनली आदि 
पदायामें जिनके कि द्वारा जनेक काये हा रहे हैं अनन्त शक्ति 
मानती है। जोकि आपके विरुद्ध साध्य सिद्ध करती है। 

ईश्वरका उष्टि बनाना स्वभाव है या प्रत्य करना इसका कोई 
उत्तर नहीं। 

कुंभकारको साध्यान्तःपाती होनेसे चृष्टांतामावमे व्याप्ति नही 
बनती इसका कोई उत्तर नहीं | 

ईश्वर सिद्धि भी एक काये है उसको ईश्वरन किया या नही * 
यदि किया है तो सूय चन्द्रादिकी तरह इंख़रका कतृत्व काय नही 
किया है तो आप उसे कर्ता क्यों स्वीकार करते हैं अन्यथा गगन- 
कुसुमको भी मानिये | 

प्रत्येम जीव कम सहित है या रहित ? यदि सहित है ओर 
उँश्वर मोजूद है फिर सृष्टि रूप कार्य उसकी इच्छासे क्‍यों नहीं 


( ४५ ) 


होता यदि कमेरहित है ? तो मक्तात्मातुल्य है तो किप्तके लिये 
सृष्टि रचता है * 


आये कुमारसभाका पद्चद्शम उत्तरपन्न। 
जो आपने शाहनशाहकी इच्छाको घटने बहनेवाल्ा कहा 
रहो पर उप्तकी एक इच्छासे अनेक कार्योकी सिद्धि 
अंगम हृष्टान्त दिया गया है। सत्र अशमें समानता 
मानोंगे तो अनुमानकी कथा ही जाती रहेगी और ध्यान 
रहे यदि इंख़रको कर्ता न माना जाय तो जड़ कमेंकि फलकी 
व्यवस्था भी न रहेगी क्योंकि कम भी जड़ होनेसे फल देनेके 
लिये चेतन प्तापेक्ष सिद्ध होते है जेप्ता कि राजाठिका सेवा कर्म 
रजाठि द्वारा फलको उत्पन्न करता हैं | ५पं० नी आप जगह २ 
भूल करते है | पहले आए चतछा आये है कि सेर्यादि काये है, 
आज आप उनको काय कथन नही, आपकी युक्ति पूवापर विरुद्ध 
है, ओर सामान्‍्यतोहष्टानुमानसे $खरकी पिड़िमें धर्मी ईखरके प्रत्यक्ष 
आवश्यकता भी कोई नही अथात्‌ जैसे पर शरीर+ी चेष्टासे आत्माका 
अनुमान होता है वैसे सूर्याठि जडपदार्थके क्रिया विशेषसे ईशवरका 
भी अनुमान जानिये ओर जैसे प्र॒त्नने पिताको नहीं देखा दूसघ्तरेने 
देखा है पर उसका अनुमान हम दूसरोंको पिताकी पेढाइश्व प्रत्यक्ष 
करके कराते हैं इसी प्रकार हमने परमात्माका प्रत्यक्ष नही किया 
पर घटपटादि पदाथ बिना किपती कत्तोके न देखकर प्रथिव्यादि- 
का कर्ता ईंखबर मानते है| परमाणुकी शक्रह्से आपका अभिप्राय 





१ सूर्यादिककों कार्य कहा बतछाया गया है ! 


( ४६०१ 


पैदाशुदाका हो तो में नहीं मानता । आप ईंइंवरकी शकले पूछते 
है प्तो मी शकल आक्ृतिनन्यपदार्थकी होती है ईंखरजन्य नहीं। 
जो आपने प्रश्न किये उनके सब उत्तर लिख चुके हैं। आप पिप्ट- 
पेषण करते है। में आपसे पूछता हूं जीकत्माकी क्या शक्ल हें 
अथांत्‌ जैसे जीव चेतन कोई-मेटीरियल शकछ नहीं रखता वैसे 
इंख़र्जन्य न होनेसे कोई शकल नहीं रखता। 
'-. जैनामेत्रमण्डलका षोड्ाम प्रश्नपत्र । 

हमने कायल हेंतु्में चार हेत्वामास दिये थे उनका एक भी 
उत्तर नहि दिया गया, देशब्यतिरिक, काल्व्यतिरिकका अमाव 
इंश्बर कत्तोके साथ काय्येकाहामावका विधातक कहाथा उसका 
' भी आपने कुछ भी वारण नही किया, नाना ईंचछा ओर एक इच्छा 
तथा नित्यानित्य इच्छाका भी काई उत्तर नहीं दिया गया, कुम्भ- 
कार द्प्यन्तको साध्यान्त पीता होनसे ब्माप्तिका अभाव वतछाया 
गया है उप्तका भी कुछ उत्तर नहीं दिया गया । 

मेघ विद्युत्‌ नमंदाके पत्थर आदि पदार्थोकी बिना ईच्वरके 
बनते देखते हैं फिर उसमें ईख़र कर्ता किस प्रमाणसे पिद्ध होता 
है उसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया, ईश्वरका सृष्टि घनाना 

स्वभाव है या प्रढय करना इसका भी उत्तर नहीं दिया गया। 

: सांचा ईखरने किप्त उपकरणसे बनाया ओर क्या 
चींटी मच्छः सवके भिन्न २ सांचे बनाये थ या केवल 
मनुध्योंके, इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया । 

प्रतय कालमें जीव सकर्मा था ओर इंब्र भी है तो सृष्टि 
क्यों न बनाई £ यदि निष्कर्मा थे तो मुक्तात्मा तुल्य हुए, फिर - 


( ४७ ) 


मृष्टि किमके छिये ओर क्यो रची, इसका भी कुछ उत्तरे नही 
दिया गया । 


इैरवर शक्तिमान्‌ ओर सर्वेज्ञ है तो कूएमे गिरते हुए प्र॒शञ्नको 
जिसे पिता रोकता है इंखरने क्यों अनथंकारी पटार्थेको बना 
डाल्य उत्यादि । इच्वरकी इच्छा नहीं घटती तो आपने फिर 
द्रष्टान्त उसे क्यों बनाया “ खेद है दृष्टान्त देते समय आप स्ववचन- 
ब्राधित ढोपसे टोपी वन जाते है । 

* प्ताइस जड़ पढाथ्मि अनन्त शक्ति स्वीकार करती है नेसता 

के हम देखते भा है | 

गकलका छक्षण वया सूझ्म अवस्था है ? यदि सूक्ष्म अवस्था 
ही शह्लठ हो जेसे कि परमाणुमे तो स्कन्धमे भी वही शह्त होनी 
चाहिये परन्तु स्कप स्थूछ है | यदि परमाणुकी शह्ू नही है तो 
दूयणुकाडि काय्यमिं शह्त नही आसक्ती, सारा सिद्धान्त ही आपका 
विद्यात होता है। जीवात्माकी शक्ल हम अपने २ शरीरके वरावर 
मानते ही है अन्यथा सारे शरीरमे वयो पीडा होती है 

यदि ईश्वर ही कमेफल देता है तो एक पशुका बंध जब 
को£ करता है तो वह दोषी ओर धमौत्माओं द्वारा नीच क्‍यों 
बनाया जाता है क्योंकि पशुका तो ईखरने कर्माका फल दिलाया 
है इश्वर ही ठापी ठहरना चाहिये उसीने उस वाधऊसे वध धराया है। 

सुर्याठिकी क्रियासे ईश्वर कठुता यदि मानी जाय तो 
व्यधिकरण हेत्वाभास है जैसे किसीने कहा ,कि हवेली काढी है 
क्योंकि ध्वना उड रही है | 


(४८) 


आये कुमारसभमाका पोड्शम उत्तर पत्र ! 

प्रत्यमे जीव कमे सहित होने पर भी झयुप्ति अवस्थाक्ी 
न्‍्याई किसी विशेष काव्यकर नहीं होते सा-.इब्वरका नियम हे 
इसलिय आप यह विपयांतर सम्चार सामान्य बुद्धिमान आदिका 
विकल्प ठीक नही क्योंकि चद्धिमकतत्तकी व्याति कायतके सिर 
पर है ओर यही अहुमान उम्रकी विशेषता पदाथांके आकृतिभेडसे 
सिद्ध करती है । 

फेम न हाचत ल्वयब फट इनस अतमथ ् ) रॉनसठाका 
न्‍्याई इस लिये अवश्य वह सब्जझ चतनसापस है। 

जीगत्माक्ा ईंखरत्वस्व॒माव है तो वंधा हुआ क्यों है ? जो 
क्मावाला है वह तो अनीश्वर है फि केसे हागा ? 

स्व हेलाभामांका खणडन करदिया पहन दाल देखलगे 
ईश्वर रागी हानेसे पहिलह्ले उद्ध होगा फिर इंश्वर केस रहेगा. थार- 
का यह यबन सतवंया निभूल सिद्ध होता है । 

---$७8२»--- 
८५ ८ 


ह्च्क्स्य् उककछ् ह्चालू | 


( ता० २८-३६९७--३२ ० ) 
विद्ष -प्रिय सल्जनाों ! सदक्त दा मिद्धिक विधयम जय 
प्रश्ष पत्र आये समानकी तरफसे किये गये हु उनका अवलोकन 
आप करेंगे ही। ये प्रश्न पत्र प्राय सब ही घरसे लिखकर छाये 
गये है इसीसे इनके ( प्रत्येक प्रश्नके ) आदि ओर अन्तक वाक्य 
असम्वद्ध ओर अपूर्ण हैं । 





| 





१ जपष्डल कर दिया, यह छब्द मात्र ही समाजी पस्डितजीने 
रट लिया हैं; बुाक्तिका छुछ काम नहि | - 


आये कुमार सभाका प्रथम प्रश्नपत्र । 


प्रिय पाठकों ! तथा मान्य सभापते ! 

“ जैनोंके ती4ऊर सर्वज्ञ हे वा नही” इसमे विधिकोटि जैनोंकी 
तथा निषेषक्रोटि हम वेदिकोकी है, सो प्रमाणसे वस्तुका निणय होता 
है। जेनोंका पक्ष है कि ' तीर्यकर सर्वत्ञ शरीरधारी होते हैं ” सो 
यह प्रनित्ना मात्र है, इसमे कोर प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष इसलिये नहीं कि 
वह किसीको नहीं ठीखते, अर्थात्‌ शब्द स्पश रूप रस गन्ध यह क्रमसे 
श्रातत्रादि वाह्म उन्द्रियोके विषय यदि जेन तीर्यकर शर्ब्दाढि रूप होता, 
हम आप सबकी वाह्य इन्द्रियका विषय होता, ओर मन रूप 
अतरिन्द्रियके विषय सुखद खादि होते हे सो ती्यकर प्रत्येक आत्म- 
वृत्ति सु दु खाटि रूप नहोनेसे किसीके मनका विषय नहीं, क्योंकि 
स्वात्मवृत्ति ध्मोका ही स्वमनसे प्रत्यक्ष होताहै | अभिप्राय यह है 
कि यदि बाह्य अन्तरिन्त्र्यों द्वारा सब लोग शब्दाडिकी न्याई जेन 
तीथकराका विषय कर छत तो इसमे विवाद ही न होता । 

यदि कोई मन कहे कि हमारे पूर्वनोने तीथकरोंको प्रत्यक्ष- 
से देखा है अत वह प्रमाण सिद्ध है या इसलिये ठीक नही कि 
आपके पूर्वनोंक्रा देखना सबके लिये केसे प्रमाण हो सक्ता है वैसे। 
तो में भी कह सक्ता हू कि मेरे पूर्वनोन सर्वज्ञ तीर्यकरोंकों नहीं 
देखा इसलिये अप्रमाण है। दूसरी बात यह है कि सर्वेज्ञको तीर्यकर 
जाननेवाले आपके पूर्वज सर्वज्ञ थे या अस॒व्ञ ? प्रथम पक्ष इसलिये 
अयुक्त है कि मेरे आपके मध्य अबतऊ सर्वज्ञ तीथंकर सिद्ध नहीं 
हुए, उस्तीमें तो विचार कर रहे हैं, फिर विचाय साध्य विषय स्वप्तिद्धि- 


में स्वयं कैसे प्रमाण हो सत्ता है? यदि कहो कि सर्वज्ञ तीर्यकरोंके 


( ३ ) 


छेखनेवाले हमारे पू्वन असवेज्ञ ये सो उन अप्देज्ञ अनाप्तोका वचन केसे 
प्रमाण कर लिया जाय? मम्भव है कि असवेत्न होनेसे खगतृप्णाकी न्याई 
आपके पृ्वनोको मिथ्या वृद्धि उत्पन्न हुईं हो. “घ्वयमसिद्ध: कथे परात्‌ 
साधयति "' यह न्याय जापपर घंटेगा, इस प्रकार जैन तीयक्रोंकी 
सर्वक्षता बाह्य छोकिक प्रत्यक्षसे असिद्ध है । यदि आप कहे कि योगन 
धरसे तीयकरांकी स्वज्ञत्रा सिद्ध है तो वह पत्ष भी योगज घमवारे 
योगी उर्वेज्न है वा असवेज्ञ हें ? इत्यादि विक्ल्पांस पृववत्‌ दृषित 
जादना चाहय। दआमभप्राय यह हल कि किसके योगस यागीकी योगन- 
घममकी प्राप्ति हुईं । 

मितसे उम्नन मर्पेत्न तीयकरोंकों जाना इंच्चरक योग या 
अनीछूरके योगस ? अबतक आप अपने इश्वरकी सिद्धिम ही तो 
प्रदत्त हे रहे है, असिद्ध इंख॒का योग केस माना जाय, अनशवरस्क 
योगसे योगीको योगन धर्म होता है। यह किसीका भी मन्तत्य 
नहीं, इसमें भी नाना विक्ल्य हो सक्ते हें । ग्रन्थ गोरव भयसे दिहू 
मात्र जतराया गया, इस रीतिसे कोई प्रत्यक्ष भी जैन तीर्यक्ऋराकी 
संवज्ञताका सात्क्र नहां। जप्रपफ्तत्य॑क्ष हा नहां ता उम्तका अनुमान 
दस : क्याकाललज्नल्ज्ञक साहचय ज्ञानस् उत्त अनुमान हा पत्ता हे! 

जो बेन तीयकरांकी सर्वेज्ताम उक्त रीतिते कोई छिक्ल 
प्रत्यक्ष नहीं जो तोणकरांकी सर्वेन्ञताक्ा साधक हो सके । यदि 
आप अपन आग्रह वत् हाहर कहे कि उपमानदस तीवकर उततत्ञका 
साद्धहा स्क्ती हू. इचधका उत्तर यह हुक ध्य्था गोस्नथा संदंय: 
यहां पर जैछे गो गत साहर्य ज्ञानसे गवयमें उपमिति होती है बसे 
था अपक सवेक्त: तथा जन तींधकरा पवेज्ञा:" इस प्रकार स्ज्ञका 


(३) 


साहव्य ज्ञान कोई नही पाया जाता क्योंकि दूसरोंके सर्वज्ञकों आप 
मानते नहीं और अपने सब अनी प्िद्ध नहीं कर चुके, अतएव 
अब्द प्रमाणसे भी तीयकर मत्ज सिद्ध नहीं क्‍योंकि शब्द सिद्ध 
हो माय नो सर्वत्षकी सिद्धि हो भर आपका सर्वक् सिद्ध होने तो 
शब्द प्रमाण चन स्रे और आपके नीर्वफर दूस्तरोंके माने हुए 
शब्द प्रमाणके विषय भी नहीं हो सक्त और नाहीं आपका यह 
अन्तत्य है, इस प्रकार किसी प्रमाण विषय न होनेसे जैनोंके 
तीयफरोंकी सर्वक्षता सर्वथा नि्मेल जाननी चाहिये । ' 

और जो जैन छोग अपने तीकरोंकी सर्वज्ञता सिद्ध करनेके 
'लिय यो अनुमानका प्रयोग करने है कि ' कश्विदात्मा सफल पदाय 
सालातकारी नद॒हणस्वमावत्व सति प्रक्षीण प्रतिबन्धप्रत्ययत्वात्‌ 
अपगततिमिर रूप माल्लानकारी छाचनविज्ञानवत्‌ ' झिप्त प्रकार 
अतिबन्धसे रहित हुआ रूपका सातात करनवाछा चाक्षुव ज्ञान 
होता है वैसे ही प्रकाश स्वमात्र होनेसे कर्ममल प्रतिनन्धके दूर 
होने पर कोई आत्मा स्व पढायोकें ज्ञानवाछा है, क्‍योंकि जो 
मजिप्तके प्रकाश स्वमाववाओा होता है वह प्रतिबन्ध रहित होने पर 
“उमा साक्षानक्रार करनवाला होता है यह व्याप्ति है | 

टप्तमें म्रएव्य यह यह है कि पल्लभूत आत्मासे आत्मसामा- 
न्यका गहण है या ऊ्िसी विशेष आत्माका « प्रथ्म पक्ष मानो तो 
आत्मल सामान्यके अन्तर्गत हम आप सत्र ही स्वक्ञ हो जाने चाहिये 
, पर हममेंसे कोई थी सर्वज्ञ नही। यदि कहो कि किप्ती विशेष आत्माको 
; पक्ष मानते हैँ तो उत्तर ढे कि वह विशेषता केप्ती ? आत्म सामान्यसे 
प्व आत्माका ग्रहण होने पर भी सर्वन्नत्व तथा अध्पन्नतव धर्म ही 
, उनके परए्पर विशेष--- 


( ४ ९ 


जैन मिन्रमण्डलका प्रथम उत्तरपत्र | 

आपने कहा है कि तीर्थंकर सर्वन्नका प्रत्यक्ष नही होता सो 
झह कथन ठीक नही, क्योंकि तीर्थकर सर्वेज्षका इस समय यद्यपि 
प्रत्यक्ष नही होता हो परन्तु पूवर्नोकी अवस्यग्रत्यक्ष था, जैसे कि 
मत गोखढे आदि पुरुषोका आज प्रत्यक्ष नही है तथापि पहिले 
अवध्य था । दूसरे तीरकर स्वेज्ञका प्रत्यक्ष नहीं होता है यह आप 
कौनसे प्रत्यक्षत्ते कहते है, इन्द्रिय प्रत्यल्षसे या अतीन्द्रिय प्रत्यक्षसे ? 
यदि इन्द्रिय प्रत्यक्षत कहते है तो आपका इन्द्रिय ज्ञान 'सन्चिक्ृष् 
पटायोमें ही होता है फिर सर्व देशकालमे सर्वज् निषिधक आपका 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? यदि हासकता है तो जिप्त प्रत्यक्ष- 
से आप सर्वज्ञका अमाव सर्व देशकालमें दख रहे हैं इ्सलिये आप 
ही स्व दृष्टा सवज्ञकी सिद्धि स्वीकार करते हैं। यदि अतीन्द्रिय 
प्रत्यक्ष कहते हैं तो असिद्ध ही है| इमलिये प्रत्यक्षत्ते आप सर्वेज्ञ- 
का निषेघ कर ही नही सक्ते । 

सर्वेज्ञ अनुमान प्रमाणस सिद्ध होता है 'कश्चित्‌ आत्मा सकक 
पढाये साक्षानक्रारी तद़॒हण स्वमात्ववे सति प्रक्षीणप्रतीवन्ध प्रत्यय- 
त्वात्‌ यो यो यद्वहण स्वभावत्व सति प्रक्षीण प्रतिवन्ध प्रत्ययवात्‌ 
स सकल पदायथ साक्षातकारी यथा अपंगत तिमिरकोचन रुप साक्षात्‌ 


कारी । जिप्त प्रकार अपगततिमिरछोचन रूपका प्रकाश करता है 
उसी प्रकार कोई आत्मा भी सकल पदायका जाननेवाला हैं | 


तीयेकर सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप हैं, आवरण ओर दोषोंकी 
सर्वथा हानि होनेसे व पूण ज्ञान प्रकट कर लेते हैं। निप्त प्रकार ऋमसे 
हम स्मेगोंमें मी ज्ञान बढ़ता जाता है और कहते २ किसी आत्मामें 


(५) 


'पयूणे ज्ञानझ्ा प्रकर्प हो जाता है जैसे कि परिमाणका आकाशमें ! 
इमलिये तीर्यकरमें सर्वज्ञता अनुमान सिद्ध है और अर्थापत्तिसे मी 
तीयकरकी सर्वज्ञता सिद्ध होती है। बिना तीर्थकर सर्वज्ञके धर्मादिक 
अतीन्द्रिय पदार्थाक्रा उपदेश वन नहीं पत्ता है। इसलिये प्रत्यक्षादि 
प्रमाणासे त्तीयंकर मज्ञ अच्छी तरह प्लि्ध होते हैं। उनका निपे 
पक कोई प्रमाण नहीं हो सकता है । 
आधेकृुमार सभाका छितीय प्रश्न पत्र | 

हा सक्ते है, परन्तु उक्त सर्वेक्ता अबनक विवादास्पद है आप 
सिड नहीं कर सके । #स रीतिसे प्रथम तो आपके पक्षका ही विवेचन 
नहीं हो मक्ता, यदि आप दुराग्रहफ़रे कारण कह कि 'कश्चित! पद 
ही विशपण रूप हुआ किसी विशेष आत्माकों बोधन कराता है 
सो भी ठीक नहीं, जिस विशेषकोी बोधन कराता है वह क्या है ० 

यह आप अब तक सिद्ध ही नही कर सके । सूक्ष्म इष्टिसे 
विचार करने पर इसमे भी अनेक टोप आते हैं | अब आपके साध्य- 
की बात सुनिय, सकल पढाय साक्षात्कारित्व रूप साध्य समान रूप 
से मानते है अथवा विशेष रूपसे मानते हे * प्रथम पक्षमे प्रमेयत्वेन 
अस्मठाडिका सब पढाथोका सामान्य ज्ञान होनेसे सर्वज्ञताकी 
आपत्ति होगी । 

दूसर पक्षमे पूव॑ंबत्‌ दोपोंकी आपत्ति बनी रहेगी जिनका 
विशेष मेरे बनाए ५ स्याद्वाट्थ्वातमातैंडः नामक संएकृत ग्रन्थमे है, 
अप्तु यदि आपके उस अनुमानपर विक्रल्प लिखता जाऊं तो एक 
बडा पोथा व्रन जायगा। अब्र आपके हेतुपर विचार करता हू: 


संक्षेपसे | 


॥। 


( ६ ) 


प्रक्षीण प्रतिबन्ध प्रत्ययत्वात्‌ आपके इस हेतुका साध्यांश 
हृष्टान्ससे बतराएं क्‍या है, अर्थात्‌ सब पदार्थोका साक्षात्कार करना, 
यह जो आपके साध्यका स्वरूप है, वह रूपके प्रकाशक चाश्लुप ज्ञान- 
में नही पाया जाता, चाक्षप ज्ञानस तो रूप वा अधिकाधिक रूप 
वाले द्वव्यका प्रकाश होता है उमम भी एक काढमें सबका नहीं, 
यह स्व तन्‍्त्रसम्मत बात है. परन्तु आप उक्त हेतुस तीथकरोम 
यावत्‌ वस्तुके ज्ञानकी सिद्धि करते हें जो दृष्टान्तभूत चाक्षुपज्ञानमें 
नहीं गई जाती । 

इसलिये तीर्थकरोको सर्वज्ञ मिद्धि करनेके लिये दिया हुआ 
उक्त हेतु साध्य विकह होनेसे दृषित--हेत्वाभाप्त है ओर शेप 
आनेवाले दोषोंकी सूक्ष्म विवेचनाको छोड़कर दिखलाता हूं कि यह 
अनुसत्पति पक्ष भी है। क्योकि इसके साध्याभावका साधक विरोधी 
हेतु समवल पाया जाता है जैसा कि ' जैन तीकरा सर्वेज्ञा न 
भवितुमहँन्ति शरीर धारित्वात्‌ स्थ्या पुरुषवत्‌ ? जिस प्रकार गी 
कूचोंमें फिरनेवाले पुरुष शरीरधारी होनेसे सवज्ञ नहीं होते वैसे 
ही जेनोके तीर्थंकर भी सर्वज्ञ नही, क्योंकि नो २ शरीरधारी 
होता है वह वह सर्वज्ञ नही । 

जैस कि हम आप प्भी दारीरधारी होनेसे स्वेज्ञ ' यत्र 
यत्र दरीरधारित्व तत्र तन्न सर्वज्ञाभाव ' यह ब्याप्ति रथ्या 
पुरुपमे उमय वादि सम्मत (? स्पष्ट सिद्ध है । 

इस जैनोंक ई$खरकी सर्वज्ञताके अमाव साधक अनुमानमें प्रत्यक्ष 

बाघ भी नही, क्योंकि अब्पक्ञता सहचारी शरीरधारीपना प्रत्यक्ष 
भ्रमाणसे सिद्ध है, अतएव यह हेतु स्वरुपासिद्ध भी नहीं आओर 


( ७ ) 


हममे अन्य प्रक्रार दूसरा भी बाब नहीं आप्क्ता, क्योंकि हमारे 
शब्द प्रमाणम तो किसी शरीरधारीको सर्वकज्ञ माना नही । 


जन सिच्ममण्डल्क्ता छितीय उच्तरपत्र। 


जा जिमफ़रा सातक नहीं वह उप्तका बाधक भी नहीं हो 
यक्ता है। प्रत्यक्ष प्रमाणत परमाणु आकाश ईश्वरकी सिद्धि नहीं 
होती व्मलिये प्रत्यक्ष उनका बाधक भी नहीं हो सक्ता है। इसी 
प्रकार प्रत्यक्षम सर्तज्ञका निषध भी नहीं हो सक्ता है । जो स्वये 
पर्वज़ नहीं है वह सवत्षफ़ों नहीं जान सक्ता है यह कथन मिथ्या 
है. म्योंकि जो स्वय सिद्द नहीं है वह सिद्धको जानता ही है 
&उ7 नहीं होकर भी इंश्वखादी ईश्वरके सदर भावकोी कहते ही हैं । 
तीयरर मतज्ञ है हम विवयम दघरा अडुमान लीजिये । 
मृध्म अन्तरित दरर्य क्रिस्तीके प्रत्यक्ष है अनुमेय होनसे जो नो 
अनुमेय हाते है वे किप्ती न किसीके प्रत्यक्ष अवस्य होते है, जैसे 
कि अग्नि अग्नि, अनुगेय है इसलिये वह किसीके प्रत्यक्ष ज्ञान 
विपयी भूत है, इस अछुमानसे तीवक्रम स्वेज्ञता अच्छी तरह 
सिद्ध होजानी दै। आप इस अनुमानमें वाधा ढो, तभी तीथ्थकरमें 
सवज्नताका निषेध कर सक्ते है, अन्यथा नहीं । 
हमने नो चक्षका इृष्टान्त दिया है वह इसी अंशमें है कि 
वह तिमिरादिके हरन पर पदार्थका स्पष्ट अहण करता है, इसी प्रकार 
ढोपावरणफे हरने पर तीवकर भी सकछ पदायेके ग्राहक है, 
दृष्टान्त प्रतिनन्धर्म है । क्‍ 
हम जो अनुमान दे चुके हैं कि दोष ओर आवरणकी हानि हम 


(८) 

र्ोगोंमें ऋमसे पाई जाती है। प्रकृष्यमाण हानि होनेसे। नो नो प्रक्ृ- 
ध्यमाण हानि होती है वह कहीं पर निरशेषतासे हो जाती है, जिस 
प्रकार प्ोनेकी अग्निमें देनेसे उसके किट्टिकाल्मिदि दोष ऋमसे घटते 
<ुए पूर्णतया दूर हो नाते हैं इसी प्रंकार तीर्थंकर सर्वेज्ञ दोषावर- 
णकी पृणेतया हानि होजाती है।इस अनुमानसे कोई आत्मा विशेष 
सवज्ञ पिद्ध होनाता है इस, अनुमानमें वाधा दीजिये, अन्यथा सद्ेतु 
पृवक स्वेज्ञ सिद्ध हो ही जाता है। तीर्थंकर स्वेज्ञ एक देशीय हैं । 
एक देशमें रहकर भी वह समग्र वस्तुओंका ज्ञान करता हैं । 

परिच्छिन्नत्व योगियोंमे है, परन्तु वह वहां सर्वज्ञत्वाभाव 
नहीं है इसलिये आपका परिच्छिन्न हेतु वाधित भी है । क्योंकि 
अनुमान वाघित पक्षके बादमे बोढा गया है, यह हेतु सत्रतिपक्ष 
अस्त भीहे “तीर्यकरा सर्वज्ञा निदोषत्वात्‌” जो जो सर्वेज्ञ नही होता 
वह निर्दोष भी नही होता, जैसे कि गलीमें जाता हुआ संसारी 
आदमी । हमारे स्वज्ञ सशरीर ओर अशरीर दोनो ही प्रकार हैं 
जीवन्सुक्तावस्थामें सशरीर हैं ओर प्िद्धावस्थाम अशरीर हें । 

शरीर सर्वेज्गाका बाधक नही है-- 


आयेकुमार सभाका तृतीय प्रश्नपत्र । 
और आपका आगम सर्वज्ञताकी सिद्धि न होनेसे प्रमाण रूप 
सिद्ध नही हुआ। यही रीति शेष बॉधघोंमें जान लेनी चाहिये ओर 
यह अनुमान ज्यभिचारी भी नहीं, क्योंकि साध्यके अभाव वाहेमें 
नहीं जाता प्रत्युत सर्वेज्ञताके अभावको छोडकर शरीर धारित्व नहीं 
रहता, इस' प्रकार विचार करनेसे मेरे इस तीर्थकरोंके अमाव साधक- 


(९) 


अनुमानमें कोई दोष नहीं। यदि यह कहा जाय कि तुम्हारे अनुमान- 
* में 'करममलवत्वः उपाधि है अर्थात्‌ जहां२ कर्म मल सहित शरीरधारी- 
पना वहा २ सवेज्ञताका अभाव है | तीथकरोंमें कममल न होनेसे 
शरीर होनेपर भी सर्वक्षताका अभाव नही, यह कथन भी आपका 
ठीक नहीं। वर्योकि आपके ऋषमदेव मगवानमें कम मल भी पाया 
जाता है। नत्र ऋषमंदेवनीने खियोकी चौसठ कछा ठिखलाई, नाचना 
गाना बजाना पुलेला बनाना दम ढीढा सचरणकम्म क्रिया आदि 
तो भी वह कर्म मल्से कैसे रहित हो सक्ते हैं, अभानुमानमपि-यहां 
अनुमान भी हो सक्ता है। श्री ऋषभदेव व तीथंकर कर्ममलः सहित 
काम क्रिया नृत गीतादि शिक्षण करत्वात्‌ ताइश पुरुपवत्‌ जिप्त 
प्रकार साधारण नृत्यादि सिखलाने वाढ़े पुरुष कर्ममरुसहित हें 
बैसे ही श्री ऋषभदेव मगवान जानने चाहिये। जो इस प्रकार क्ममल 
सहित तथा गरीरधारी हो कद्ापि सर्वज्ञ नहीं इस रीति बन्‍यो २ 
जैन सिद्धान्तकी परीक्षा करें त्यों २ सिकता कपकी न्‍्याई विशीण 
होता दीखता है | आपने जो कथन किया है कि अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष 
आपके सिद्ध नही, उसका उत्तर यह है कि आपने भी कोई अती- 
न्द्रिय प्रत्यक्षको सिद्ध नही केवल प्रतिज्ञा वचनसे ही कह दिया कि 
अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष भी स्वेन्षकी विषयताका बाघक नही, ओर यह 
आपका नो कथन सर्वज्ञ होवे वही सर्वज्का निषेध कर प्क्ता है 
नाम मात्र है क्‍योंकि वस्तुकी सिद्धि, असिद्धि प्रमाणसे हो सक्ती, 
सो आपने सर्वज्षकी सिद्धिमें प्रमाण कथन नहीं किया ओर जो 
आपने गोखलेके दृष्टान्तसे कहा कि मैसे उप्तको प्रत्यक्षते जानने 
वाले पूर्वन थे यह वैसे ही पूर्बनों तीर्थकरोंकी सर्वज्ञताकों जाना है 


( १० ) 


उमका विचार यहं है कि वह आपके पूर्वन कोन हैं ? आप्त या अनाप्त ९ 
आप्त सर्वज्ञ हें था अल्पक्ञ हें ? प्रथम पक्ष अवतक स्वज्ञकी सिद्धि व 
हानसे टीक नहीं । अल्पन्न मानों तो उनका वचन आंति रहित सवेधा 
केस माना जाय ? आप अतीन्द्रिय प्रमाणका लक्षण करके अपने 
पक्षम सज्ञत बनाकर दिखलावे। आप लिख चुके हैं कि तीर्थकरोंमें 
प्राधीनता भी अब मुख स्वरूप आवरण दोष रहित, पूर्ण ज्ञान भी 
प्रकट कर छेते इसलिये तीर्थकरम सर्व शक्ति अनुमान सिद्ध है यह 
कथन आपका परस्पर विरुद्ध है। जो पराधीन होता वह सुख स्वरूप 
पूण ज्ञानवाछा नहीं होता जमा कि रथ्या पुरुष, ओर जो आपने 
तीर्थक्रोंको एक ठशी मानकर सर्वज्ञ कथन किया है इसमें कोई 
ह्ट्टान्त नही दिया जो एक देशी होवे ओर सर्वज् भी होव उस्त द्वारा 
आपके तीरयकर स्वन्न सिद्ध किये जांच, ओर जो आपने-- 
जेन मित्रमण्डलका तृतीय उत्तरपन्र 
तीथंकरा न सर्वज्ञा शरीरधारित्वात्‌ यह मत्पतिपक्ष दोष 
मिथ्या है, क्योंकि शरीरधारिल हेतु संदिग्ध विपक्ष व्यावृत्तिक है। 
सर व्याम मित्र तनयत्वात्‌ इतर मित्र पुत्रवत्‌ इसकी तरह । 
ज्ञानकी आप जीवों क्रमश वृद्धि मानते है या नहीं । 
यदि मानते हैं तो पठनपाठन करना व्यर्थ है। यदि वृद्धि मानते 
हेता ऋटा तक * ह 
तीयकरके जा मुख गुणके विधानक कम हे व दर हो गये 
है इसलिये व्‌ सुख स्वरूप हें। तीथंकर प्रकृतिकी पराधीनता 


सुन गुणको विध्ातक नहीं है | एक कार्यक्री -पराप्तीनवा दूप्तरे 
क्रायर्म विधातक नहीं हाप्त्ती है | 


(११) 


जो चीज दुनियांमें एक ही होती है उप्तकी सिद्धिके लिये 
समानताकी आवश्यकता नहीं है, नेसे आपका वैदिक ईश्वर एक 
है, उम्तकी सिद्धिके लिये क्या कोई दूमरा ईश्वर आवश्यक है! 

ऋषभदेवने जो कछा सिखलाई थी उप्तका दृष्टान्त पिद्ध 
साध्यता दोषमे आपको लेजाता है, क्योंकि उन्होंने गृहस्थावस्थामे 
ही सिखलाई थी । ह 


जिसकी प्रकृष्यमाण हानि होती है उसकी निशेष हानि 
होजाती है जैस सोनेको अग्निमें देनेसे किट्टिकालिमादि दोष दूर हो 
जाते हैं इसी प्रकार तीर्थकरके भी पूणण आवरण दूर हो जाते हैं । 
इम अनुमानमें आप क्या वाधा देते हैं * खेढ है कि हमने दो तीन 
अनुमान सर्वज्ञ सिद्धिमें ढिये, परन्तु आप दूसरा ही विषय 
ले बैठते हे, हमारे दिये हुए अचछमानोंमे कुछ भी दूषण नही देते 
इसलिये सर्वज्ञ प्िद्धि अनिवार्य है अन्यथा दूषण दीजिये । 


आये कुमार सभाका चतुथ प्रश्नपत्र | 


सोनेके दृष्टान्त्से कहा कि धीरेधीरे मलके उतर जानेसे 
सोना शुद्ध होजाता है वैसे कर्ममल आवरण धीरे धीरे हटकर 
शुद्ध होनेसे तीर्यकर बनता है। इसपर मै पूछता हूं कि सोनेको 
शुद्ध बनानेके समान तीर्थकरके सर्वज्ञ बनानेवाल्ा आपके पास कोन 
साधन है? विहित कर्मादिके अनुष्ठान द्वारा शुद्ध होकर ती्थकरोंकी 
सर्वेज्ञता रूप बनावट मानें तो वह किसके उपदेश है “ सर्वज्ञ तो 
अबतक सिद्ध नही हुये जिनका उपदेश प्रमाण मानकर आत्मा 


(१२) 


सवेज्ञ बन जावे, अंह्पज्ञका उपदेश तो प्रमाण ही नहीं। हम, सिह न 
होनेपर भी सिंहको जान सक्तेहें यह दृष्टान्त विषम है। में तो पूंछता 
कि जो आपके सर्वज्ञको जानता वह किप्त प्रमाण जानता है। ओर 
जो आप कहते हैं कि अनुमेय होनेसे सू८्म दूरवर्त्ती पढा्े किसीके 
प्रत्यक्ष हैं, अग्निवत्‌ इसमें प्रधन्य है कि भगन्यादि अनुमेय तो 
अल्पज्ञके प्रत्यक्ष सूक्ष्मर्ती आप सर्वक्षके प्रत्यक्ष मानते हैँ सो 
बन ही नहीं पत्ता ? क्यांकि कस्यचित्‌ पदसे आप किएको साध्य मानते 
हैं, सर्वक्षको कहें तो दृष्टान्तं साध्य विकलता बनी रहेगी । अल्पन् 
मानेंगे तो अपसिद्धान्त आवगा ओर जो योगियोके दृश्टाम्तसे 
तीथकरोंकोी सर्वज्ञ सिद्ध करनेकी चेष्टा की तो में पूंछता हूं कि 
योगी सर्वज्ञ केसे बन गये ? धन्य हो पडितमी आप साध्यको दृष्टान्त 
बना छेते हैं | आपके उक्त अनुमानसे प्रत्यक्ष बाधा स्पष्ट है क्योंक्रि 
तीथकर प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं अतएव साध्य वेकहप ज्योंका त्यों 
पड़ा है। आपने मेरे इस हेत्वात्मासका कोई उत्तर नही दिया, जो 
आपने सूर्यके समान तीथंकरकों एक मानकर समानताकी आवृद्य- 
क्ताका अभाव स्वीकार किया सो न्यायकी रेलीसे वाह्म है। समानता 
न माननेसे आपका कोई दृष्टान्त न बनेंगे, फिर अनुमानसे कैसे 
सिद्ध करोगे | 
जैन भिन्न मण्डलका चतुर्थ उत्तरपत्र |. 

आपने कहा कि विशेष आत्माको अनुमानसे सिद्ध करते हो 

या सामान्य आत्पाको | हम विशेष आत्माको सर्वेज्ञ मानते हें । 


जिस आत्मामें दोष आवरणकी संपेथा हानि होमाती है वह 
आत्मा सवेज्ञ है। . 


( १३) 


शरीरधारी सर्वज्ञ नहीं होता है इस्त विषयमें हम पहिले ही 
ईश्वरका दृष्टान्त दे चुके हैं। महाराज ! शरीरधारी जो होता है 
वह इम्हेडका राजा नहीं हो सकता, जैसे हम सब । बतलाइये कि 
एक इंग्लेडके राजाको किप्त प्रमाणसे आप सिद्ध करते हैं * ' 

आपने कहा कि ईश्वर कर्मोका बनाया हुआ है सो महाराज 
जरा समझकर ही लिखिये, हमने कर्मोके अमावसे र्वैज्ञ माना है 
न कि कम्मके सद्धभावसे, प्रकृष्पमाण हानि दोषावरणकी हमने बत- 
लाई थी उप्तका कोई उत्तर आप नहीं देते है ।कर्म पोहलिक पदार्थ 
है वह- पृद्लकी पर्य्याय है। आत्माके कपायवश वे पुटुछ कम रूप: 
परिणत हो जाते हैं ओर आत्माको परतंत्र कर देते है । कर्मसे कषाय 

पैठा होती है और कपायसे पुन कर्म पेदा होते हैं। जब कर्मबन्ध 

करनवाला कपाय (रागद्वेप ) घटने लगता है त्यों २ कम भी 
आत्मासे जुद्य होने लगता है । 

जत्र आत्मामे सर्वधा कषाय नहीं रहती तब आत्माक़ा 
स्वाभाविक गुण पूण प्रकट हो जाता है| जहा पर गुणोंकी पृणेताः 
हे वही सर्वज्ञ है । रागद्वेप वश पुद्ल ही करमरूप बनजाता है जैसे 
-कि जठराग्निसे दूधका रस॒बन जाता है। खेद है आप कम 
शब्दका अथ ही नही समगते | 

जैसे सोना अग्निसे शुद्ध हो जाता है वेसे ही आत्मा 
तपश्चरण, दीक्षा, ध्यान आदिसे शुद्ध हो जाता है, वही योगी है। 

ज्ञानकी अवधि आपने नही बतलाई सो पहिले अवधि बतलाइये ६ 

जीवोंको आप अल्प मानते हें वह अह्पज्ञता स्वाभाविक 
दे या वेमाविक “उत्तर दीजिये । 


(१४) 


सोनेका दृष्टान्त मलक्षयमें दिया गया है न कि एनः करममछ 
“शामिल हो जानेरें । 


£ आये कुमार समाका पदश्चम प्रश्नपत्र । 


ओर जो आपने शरीरधारित्व हेतुकी मित्रातनयत्वात्‌ इसके 
समान शरीरधारित्व हेतुके सन्द्ििध विपक्ष व्यावृत्तिक कथन किया 
सो केवल प्रतारणार्थ है, क्योंकि सब गरीरधारि ' सवेक्ष ' नही 
यह भरे दिये रथ्या पुरुषके दृष्टान्तस स्पष्ट है। भला एक भी तो 
शरीरधारी प्रत्यक्षसे स्वेज्ञ दिखलावे ” नीवोंके ज्ञान क्रमश २ 
वृद्धि होनेपर परिमित वृद्धि ही होसक्ती हे अपरिमित नहीं, क्योंकि 
वह परिच्छित्न हैं। चाहे कोई प्रोफेसर कितना ही विद्वान होनाय 
अन्तत. उसका विज्ञान अगरिमित कदापि नहीं पाया जाता । 
ऋद्षमदेवजीके विबयमें आपने कोई अपने ग्रन्थसे प्रमाग नहीं दिया 
कि उन्होंने गृहस्थ कालमें स्तियोंकी काम कछा आदि सिखलाया, 
तीथकरत्व क्रालमें नहीं । ऐसा मानते तो भी यह कम उनका 
प्रशान्ति नहीं, पर बिना प्रमाण ही आप कथन करते जाते हैं। में 
बार २ पूछता हूं कि तपश्चरणसे नो आत्मा स्वेज्ञ बनता है वह तप- 
श्वरण क़िसने उपदेश किया इसका उत्तर दीजिये। पं.जी आप कुछका 
कुछ बोलते हैं। मैने कम किसने वजाया यह नहीं पूंछा किन्तु ऐसे 
कमोका किप्तने उपदेश किया पूछा है उप्तका उत्तर आपसे अवनक 
नहीं बना, जीवोंके ज्ञानकी अवधिका उत्तर छुनिये | जीवात्मा कहा 
तक उन्नति करता है जहां तक उसकी मुक्ति हो, जीवोंपर वह सर्वक्ष 
नहीं होता बहुज्ञ होनाता हैं। *.' 


( १९) 
के ७. 
जन म्नत्र संण्डणक्ता पश्चम उत्तर पत्र । 


शरीरत्वकी अल्पज्ञताके साथ व्यात्ति नही है। आपका शरीरत्व 
हैतु सन्दिग्ध व्यभिचारी है। इस विपयमें पहिडे कहा जाचुका है। 
ओर इंग्लेण्डके राजाका दृष्टन्त भी दिया जाचुका है । पिष्टपेषण 
व्यथ है । ज्ञानके विषयमें तो आपने पूरी गोल्माल की है | आपवृद्धि 
९ स्वीकार करते हुए बहुज्ञ बतलाते हैं। क्या महाराज बहुज्ञका क्या 
अथ * बहुतका जाननेवाला, सो क्या बहुतसे अत्पज्ञ लेना या सर्वत्ञ। 
'यदि अह्पज्ञ होता है तो पहलेसे वृद्धि बढ रही है वह आगे वृद्धि 
किप्त कारणसे रुक जाती है ? यदि नहीं रुकती तो सर्वक्ञ स्वयं सिद्ध 
है। सर्वेज्ञता स्वभाविक है यह नष्ट नही होती किन्तु कर्मोसे रुकी 
हुई है, जैसे आवरकसे दीपककी ज्योति । कर्म कपायसे होते हैं यह 
पहले कहा गया है | अह्पज्ञता जीवका स्वभाव है या विभाव 
इसका कोई उत्तर नही दिया गया | आखका इृष्टान्त तिमिरापहरण 
होनेपर रूपके प्रकाशमें है वह घटित ही है। हमने बीनाडुरका 
सम्बन्ध कम ओर रागद्वेपके साथ कहा था न कि सवेज्ञ सन्‍्ततिके 
साथ | सप्तार अनादि है इसलिये सर्वज्ञ परिपाटी भी अनाडि है, 
अन्ध परम्परा स्वज्ञ न मानने वा्में ही है न कि सर्वज्ञ मानने 
वालॉमें । ऋषमभदेवने गृहस्थ दशामें क्‍ वृत्थकछाका उपदेश दिया है 
इस विषयमे आदिपुराणको देखिये । कमामाव कषायोंके हस्नेसे 
होता है। मक्तावस्थामें ज्ञोन मानते हैं वा नही ? यदि मानते हें 
तो कितना * यदि नहीं मानते तो मुक्तावस्थाका स्वरूप क्‍या £ 


(१६ ) 
आयकुमार सभाका घष्ठ प्रश्न पत्र 


हमारे मतमें जीवोंकी अल्पज्ञता स्वाभाविक धर्म है इसके 
विषयमें लिख चुका इं। आप जिप्त विशेष आत्माको सर्वेक्षमावता 
जिम्क आवरणकी हानि हाजाती है यह प्रतिज्ञा अबतक सिद्ध न 
होनेसे मान्य नहीं । शरीरधारी स्ज्ञको प्रढथकाल तक भी आप 
सवक्ञ च््टान्त द्वारा सिद्ध नहीं कर सक्त क्मामावसे सर्वक्ञतामें तो 
प्रश्ष किया, किसके उपदेश किये साधनोंसे कमामाव होता है, सर्वन्न- 
के तो वन नही सक्ते क्योंकि उसकी अबतक प़िद्धि नही हुई 
आत्माका स्वाभाविक गुण सर्वज्षताको लिखते हो तो जैसे स्वामा- 
विक सर्वज्ञ आत्मा कर्म मर्से वद्ध हो गया तो सम्भव है क्ि तीर्यकर 
स्वेन्न पुन वन्चनमें आजावे तो घट्च कुटयां प्रमातां ( ?)की न्याई 
आपके सर्वज्ञ ईंधरकी पोलपाढ बनी रही ओर कर्म पुद्लके विषयमें 
आपने कथा ही कथा रट दी। हमने पूछा था कि वह साधन किप्के 
उपदेश किये हुए हैं | ऋषमदेवजीने गृहस्थावस्थामें कम कछा सि- 
खलाई इसमे महापुराणका पाठ पढ़के सुना दीजिये ताकि हमारा 
मन्तोष हो जावे | ज्ञानाव॑र्गीय कम आत्माका स्वाभाविक्र है वा 
वेभाविक उत्तर दीजिये । इच्धलेण्ड एक सप्तीम जगह है जहां एक 
समयम दो राजा नहीं हो सक्ते । अलग २ समयमें अकृग २ राजा 
हुए ओर आगे होंगे भी । ओर इस वक्त भी मोजूद है। हम नैप्ता 
मनुष्य ही है स्वज्ञ नहीं इसलिये आपका सर्वज्ञतामें इद्धकेण्डका दृष्टान्त 
आपकी अनभिज्ञताको प्रकट करती है क्योंकि सर्वज्ञतामें देशकाह- 
का बन्धन नहीं हो पत्ता | । 


न ज७ आकाश पू, आता आया ए2 फ्यूत 'चम्पूहन्मपान्याक, 


( ९७) 


जैन भिन्नमण्डलका पष्ठ उत्तरपन्न । 

यदि शरीरधारी ओर ज्ञान विशेषताका विरोध होता तो 
बच्चेके झ्ानमे दूषण आता। वच्चा शरीरधारी है, परन्तु उप्तकी वृद्धिमें 
जानकी वृद्धि होती जाती है। यदि शरीरधारित्व सर्वज्ञताका वाधक 
हा तो कहना चाहिये कि वह अल्यज्ञताका साधक है परन्तु ऐसा 
नही है। यदि ऐसा होता तो वच्चेके शरीरकी वृद्धिमे ज्ञानकी न्यू- 
नता होती परन्तु ऐसा नही होता, किन्तु शरीरकी वृद्धिमें ज्ञानकी 
वृद्धि हाती है इसलिय शारिरधारीत्वके साथ सवत्ञताका विरोध नहीं 
हैं, यदि अह्पत्नता स्वाभाविक है तो प्रश्न होता है कि अल्पत्ञता- 
स्वभाव कहा तक माना जाय, क्‍योंकि जो स्वभाव होता है वह 
तदवह्थ होता है फिर ज्ञानक्री वृद्धि आप मुक्तात्मा तक क्‍यों 
मानते हैं ? अत्पन्नता स्वाभाविक नहीं है क्योंकि ज्ञानकी वृद्धिका 
प्रकर्प सवेत्ञ तक होसक्ता है जेसेकि परमाणु १रिमाणका प्रकष 
आकाश तक होता है व्मलिये जीवकी अव्पत्ञता स्वभाव नहीं कहा 
जासक्ता है। 

तीर्यऋर जन्मावस्थामें सरत्रज्ञ नहीं थे किन्तु पीछे कममल हटा 
कर सर्वत् हुए है। तीरकर सर्वज्ञ होनेपर फिर कर्ममछसे बंध 
नही सक्ते है क्योंकि कम्मलकों वांधनेवाले नो कपाय भाव थे वे 
उनके नष्ट हो चुके है। कारणके अमावमें काये भी नहीं हो सक्ता 
है । इसीलिये सवैज्ञ आयकी म॒क्तिकी तरह मुक्तिसे छोटेते नहीं । 

परिच्छित्न परिमाण होनेपर भी सर्वक्ञ होसक्ता है इसमें कोई 
बाधक प्रमाण नही दै। सर्य छोटा है परन्तु वह बहुत अधिक पदा- 
थोंका प्रकाशक होता है, इसी प्रकार तीरयकर॒की आत्मा परिमाणमें 
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छोटी होनेपर भी त्रिजगतको प्रकाशित करता है, आत्माको ज्ञाना- 
चरण कम ढक लेता है इस विषयमें उपदेशकी वया आवश्यक्ता 
थी ? कारणसे कार्य स्वयं होजाता है| सूयकी घन पल ढक छेता 
है झ्स क्बियमें उपदेशकी क्या आवश्यक्ता है 

धहाशयजी ! ज्ञानावरण जीवका स्वाभाविक नहीं है किन्तु 
पोद़ल्कि है। हम कह चुके हैं कि कपायादिके हटनेसे आवरण हट 
जाते हैं ओर यही हेतु प्रक्षीण प्रतिवन्ध प्रत्ययत्व हमने दिया है, 
फिर खेद है कि इतनेवार विस्तारसे समझानेपर भी आप ज्ञानावरण- 
को स्वाभावि क मानते हैं । खेद ' 

आये छुमार सभाका सप्तम प्रश्नपत्र । 
हे 

जो आपने जीवकी बहुज्ञता पर आक्षेप किया, इस अ्रकार 
बहुज्ञसे आपके मतमें भी सर्वज्ञता सिद्धि होगी जीवके स्वृरूपमें, 
सो ठीक नही क्योंकि “निरतिश ज्ञानेतरोत्क्ृष्ट ज्ञानवत्वमेव बहुज़त्व॑ 
मन्यामहे! में निरतिशय ज्ञानसे भिन्न पूवपिक्षया उत्कृष्ट ज्ञानवाला 
होना ही जीवका बहुज्ञ होना मानता हूं इसलिये' मेरे पक्षमे दोष 
नहीं ओर आपके पक्षमें साध्य वैकल्पादि दोष तदवस्त है, ओर जो 
आपने दरीरके बढनेसे ज्ञानका बढ़ना कहा हैं सो तो शरीरके 
घटनेपर भी अथौोत्‌ अपचय होते रहनेपर भी ज्ञान बढता रहता है 
इसलिये शरीरका घटना बढ़ना ज्ञानके वृद्धि क्षयमें कोई साधक 


बाधक नहीं। छोटा सूर्य बहुत पदार्थाका प्रकाशक रहे परन्तु 
सवेत्र पूरा प्रकाश-- 
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 ज्ञो आपने कहा कवि मिस प्रकार दीपकका प्रकाश फेंडता 

है वेसे शुद्ध अचस्थाम तीमकरोंका ज्ञान गुणका विकाश होनेसे 
मर्वज्ञताऊे सथ्य्पर्मे बाधा नहीं यह कथन अदूरठशिताकों बोधन 
करता है वयोंक्रि दीपक परिक्ि्रका प्रकाश भी अन्तत परिच्छि 
देश तक ही फेलना है सत्र नहीं। यही दशा सुर्यादि प्रकाशकी जाने। 
इस दृष्टान्नसे नो आपने ती4कराका अब्पक्ष ही सिद्ध कर लिया 
निप्तते आप अप-सिद्धान्तक भागी चन गये हो । आप मुझे कोई 
ऐसा दृष्टान्त इतर जो प्रकाश स्वरूपस परिजिउन्न होने पर भी 
स्तन प्रकाशक फल्म देव | 

मैने पृझा था. तपश्चर्यादि कर्मोका किसने उपदेश किया जिसके 
अनुष्टानमे आपके तीर्थकर सर्वज्ञ बनते है, आपने कर्म कसे बनता है 
यह कहकर वृथा ही हम्त्री चोंडी रटन्‍त करदी। इससे अज्ञान 
नाम निम्रहम्थानसे पतित हो ! 

जैन मितन्रमण्डलका सप्तम उत्तरपत्न | 
+. र्‌ 

आपने जो अज्ञान निम्रहस्थान विया है सो आप स्वयं ही 
निरनयोज्यानुयोग निम्रहस्थानके पात्र हो । 

आपने अभी कहा है कि शरीरके घटने चढनेसे क्षांनिका 
सम्बन्ध नही है फिर आप प्रतिता हानि निग्रह स्थानपाती होते 
हो । आपके कथनाउस्तार ही यठि शरीरित्व रहे ओर सर्वज्ञत रहे 
तो क्या वाधा है? ज्ञान आत्माक्रा गुण है। ज्ञानका जीवीमें तार- 
तम्य पाया जाता है । वह तारतम्य बब्ते २ चरम सीमा तक पहुँच 
जाता है। इस विपयमें सुर्यका दृष्टान्त दिया था किवह एकदेशीय 
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है। यदि वह तारतम्य वढते २ चरम सीमातक नहीं जाता है 
तो वतढाइये कि आगे कोन रोकता है। आपने वहुझ्ञताका 
लक्षण पृ ज्ञानसे ज्यादह वतछाया है। महाराज ! पूव ज्ञानसे 
कितना ज्यादह ? उसकी अवधि बतलाइये फिर उससे ज्यादह 
क्यों नही बढ़ता ? ओर जहां वह ज्ञान पूणतासे रुक जाता है वहां 
उसे कोन रोकता है । विना क्रिप्ती कारणके ही यदि आप कथन 
मात्रसे कहते रहेंगे तो वह प्रमाणमें नहीं आप्तकता है। 

यह नियम नही है कि विना ज्ञान देनेके ज्ञान वढता ही नहीं, 
देखिये, नवीन आविष्कार करने वालोंको किसने उप्त आविष्कारका 
“उपदेश दिया है ? यदि दिया है तो वही नवीन आदविष्कर्ता 
क्यों कहा जाता है £ आपका ईश्वर स॒वज्ञ है या नहीं ? यदि है 
तो उप्तका ज्ञान उप्तीको हो सक्ता है जो सर्वज्ञ हो, इसलिये 
अपर सर्वज्ञकी सिद्धि हो जाती है। यदि अपर सर्वज्ञ उम्रका ज्ञाता 
नही हैं तो आपका इश्वर सर्वज्ञ ही नहीं बनता । 

आये कुमार समाका अष्टम प्रश्नपन्न । 


दब 
ओर जो आपने कहा है-ऋणषमदेवजीने काम क्रिया, नाचना,, 
गाना, वजाना, आदि चोसठ कला स्लियोंकोी गृहस्थावस्थामें 
सिखलाई है उसप्तमें प्रश्न है कि वह स्नियें उनकी विवाहिता थीं 
या कोई ओर अट्मसटम थी, यह वात अपने महापुराणादि अन्थोंसे 
स्पष्ट कर दिखलावे, यदि अपनी बल्लियोंको सिखढाया-तो भी 
संदांचारसे विरुद्ध आचरण सिद्ध होता है, पर ख्रियोंके सम्बन्धसे 


कह तो अत्यन्त हेयकर्म प्रतीत होता है ऐसे कर्मोंवाहे तीर्थकरोंको 
/ स्बज्ञ ईश्वर कैसे माना जाय? | “- | 
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अमिप्राय यर है कि “ ऋषमदेव सर्वन्नो न मवितुमहिति 
मराचागेतान्‌ परिडजिउनत्यानू अति विपयाप्तक्तत्वात्‌ू ताइश 

प्राकन परुपयन" मझनारी ने होने, एक देशी होने तथा छः 
खल वर्षते भी अधिक अति निपयाप्तक्त हानेसे प्राकृत प्रस्पक्ी 
नया: मर्ज्ञ नहीं हो मक्ता यो यस्तास्शो5पावस्तो न सर्वज्ञ, यह 
च्याप्ति फान लेनी साहिय | 

ऋषभप्रेवनी तीयकरक विपयमे नो प्रम किया उम्रक्ा कोई 
सन्तागजनक उत्तर नहीं दिया क्िन्‍्स प्रकरणकफरी छोड कर विप- 
आन्तरका समर किया, इसी सम्बन्ध एक और प्रश्न करता हईं। 
नाभि कहझर मस्देवी नामक भायास ऋषमभठंवर्जी उत्पन्न हुये 
पर उसीसे ददपमदेवनीफे साथ एक समेगठा नाम कन्या हुईं। 
यौवनके समय व्द्पभदेवनीका खुमड्झछा ( जो एक माता पिताके 
साथ उत्पन्न होनेंक़ कारण उनकी बहिन थी) के साथ इन्द्र इन््ाणीने 
मिवाह करा दिया, दमरी उनकी सी सुरुग्दा थी, उन्होंने ठोनोके 
साथ छा हल वपेफ लगभग सांसारिक विषय सुल्ल भागा, ,पश्चात्‌ 
समगठा राणीयें; भरत तथा आ्राह्मी यह युगल ननन्‍्मे। ऋषभदेवजीको 
मति श्रति, अवधि, यह तीनों ज्ञान गम ही थ। अब आप 
बनाएं कि छ छाप वर्ष पर्यन्त विपय भोगनेवाल्ा एक देशी 
अत्यन आमक्त कमी मर्वत्न ईश्वर हो सक्ता है ? 

नही होमक्ता। कईएक स्थानोपर उसके विद्यमानतामें भी अ- 

» उह का दमारे किसी भी ग्स्थर्म नहीं दे। श्स मिथ्या 
आमशेप पर भाउंसमाजने उसी समय क्षमा प्रायनों फर इस कथा 
विपयको वापस छेडिया ( जन मिनुमण्ठरू ) 
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न्धकार पाया जाता है। ओर जो आपने झरीरघारीत्व हेतुको “प्त 
श्यामो मित्रतनयत्वातृ” इसकी समानता कथन की है यह भी आपकी 
भूल है क्‍योंकि मित्रातनयत्व हेतुमें शाक पाऊ जन्यत्व उपाधि है 
इसलिये किस्ती मित्रा पृत्रके श्याम न होनेपर ही दृषित होजाता 
परन्तु तीथंकरोंकी असर्वेज्ञताके साधक मेरे “शरीरधारीत्व ” हेतुमें 
आपने कोई उपाधि नहीं दिखलाई | उसकी “यत्र२ शरीरधारित्व 
तत्र २ असवज्ञत्वम्‌” इसी प्रकार रथ्या पुरुषादिमें स्पष्ट है, परन्तु आपने. 
. जअवतक दृष्टान्भूत शरीरधारी कोई सर्वज्ञ नही बतछाया जिससे 
आपकी इश्सिद्धि होजाय। ओर जो आपका यह कथन है कि जैसे 
परमाणुमें छोटा परिमाण चलता आक्राश तक वह परिमाणकी 
समाप्ति होती वेसे ही कहीं ज्ञानकी पराकाष्ठा माननेसे तीर्थंकर सर्वज्ञ 
सिद्ध होते हैं । यह तो आपकी केवल अविचारसे क़रपना । इतने 
मात्रसे तीथकरत्व विशेषता कैसे सिद्ध होजाय ? क्या आप सर्वक्ञत्व 
साम्रान्यको प्रिद्ध करते हैं या विशिष्ट सर्वज्ञत्वको सिद्ध करते हैं * 
प्रथम पक्षमें दूसरोंके सर्वज्ञ भी आपको मानने होंगे जिससे आपका 
पिंद्ान्त च्युत होनाता हैं। विशिष्टकी सिद्धि माननेसे तो आप 
निगृहीत, क्योंकि अबतक आपने मेरे सामने तीयकरोंको स्वेज्ञ सिद्ध 
नहीं किया वह तो विवादास्पद है। आपने आत्माका और ज्ञानका 
समवाय सम्बन्ध कथन किया मो अपने पिद्धान्तसे विरुद्ध कहा 
ऐसी भूछ हमने कभी--- 
जैन मित्र सण्डलका अषछम उत्तरपन्न। 


६ 
आपने कहा है कि हमारा ईश्वर स्वमावसे, सर्वज्ञ है उसमें 
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क्यों दोष देते हैं | सो क्या यह कोई युक्ति है ? कह आपने ही 
कहा था कि सर्वज्ञको जाननेवाछा सर्वज्ञ होता है स्तो क्या आप 
बतलावेंगे कि इश्वर ( वेदिक ) सर्वज्ञको जाननेवाला कोन सर्वज्ञ था 
यदि था तब तो आपके ही कथनसे सवेज्ञ सिद्धि हो गई । यदि नही 
था तो आपका ईश्वर सर्वज्ञ कैसे सिद्ध हो सकता है? इसका कुछ 
भी उत्तर न देकर स्वभावसे ईश्वरको सर्वज्ञ कहना आपकी उत्तरशेढी 
पर हँसी दिलाता है, कृपा कर उत्तर दीजिये । 

आपने फिर भी कुछ ज्ञान बढना ही बहुज्ञताका रक्षण किया है 
प्रो कुछ ज्ञानके बढनेसे आपका तात्पर्य कितने ज्ञानसे है 
क्यों नही इसको स्पष्ट करते, व्यर्थकों क्‍यों यह प्रश्ष झमटमें 
डाल दिया जाता है ? ज्ञान बढतेर कहा, क्‍यों रुक नाता हे इसमे 
या कारण है ? इस बातक्ा उत्तर आप सबसे पहिले दे देंवे तो 
। दावेसे कह सकता हूं कि शाला सर्वज्ञ सिद्धिका अभी समाप्त 
शैता है । 

दूसरे यह भी बतछा दीजिये कि आप किन २ दशनोंको 
गमाण मानते हैं। ऋषभदेवके विषयमें जो आपने लिखा है वह 
वेथा मिथ्या है। क्योंकि हमारे ग्रन्थोंमें ऐसी कथा कहीं नहीं है। 

खेद है कि आप हमारे सर्वज्ञताधक हेतुओंका एक भी खड़न 
हीं करते और इधर उधरकी बातोंमें बह जाते है। पंडितनी ! 
या श्सी शैली पर आप शाजार्थ करते हैं ! 

आपने कहा था कि “ीर्थक्षरा न सर्वज्ञा. शरीरपघारित्वातू” 
त मित्रकर ! सर्वज्ञ सिद्धिमें शरीरघारित्व हेत वापक नहीं हैं 
केन्तु साधक है। शरीरधारीसे राग ह्वेष विशिष्ट शरीरधारी लेते हैं 
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या 


अन्‍्मू 


दीतराग दरीरघारी छेते है या सामान्य हते है। यदि पूत्रु पक्ष 
तव तो सिद्धि साध्यता दोष आता हु। यदि द्वितीय पक्ष 
तो विरुद्ध हेत्वाभाप्त रारीरधारित्र होता है क्योकि विदा 
सवज्ञक वीतराग दरीरघारित्व हा ही नहीं मक्ता है। यदि तृतीय 
हैं तो गंकित व्यभिचारी होनाता है । 

आये कुमार समाका नवम प्रश्नपत्र । 

५ 

अब तक आपने मर दिय हये सवज्नता साधक हनुम साध्य 
चैकह्प दोषका परिहार नहीं किया ओर नीर्थक्षरोंक्री स्वक्ञताके 
खंडन करनवाले मर हेतुम किसी प्रकारका व्यमित्रारादि दोष न 
होनेसे आपका हेतु सत्मतिप्ष भी वसेका वेंसा टिका रहा । 

१. ज्ञानावरणीय कर्मको निद्वत करनेवाली तपश्चर्योकरा 
उपदेश किसने किया जिपके अनुष्ठानसे आप अपने ती्करोंको 
सवज्ञ वनात हो, इसका उत्तर नहीं दिया | 

२. आत्माका ज्ञान गण स्वाभाविक है परन्त ज्ञानावरणीय 
कमे स्वाभाविक नही इसमें वया प्रमाण है ? जबकि दोनों शुरू 
कोई नहीं, अनादि हैं। हमारा शाल्राथ मेन मित्र मंडरूसे हो रहा है, 
दिगम्बर हो श्वेताम्वर हो; हम इसके कोई जिम्मेवार नहीं, पहिले 
इसका कोई निणय नहीं किया। जो कुछ मेने श्री ऋषभदेव्ीके 
विषय कहा वह महा स॒नि आत्मारामनी आनन्दविजयजी विरचित:* 
निणयस्तागर प्रेससे मुद्धित सं० १८८४ ईत्वीका पएष्ट ४९७ जआदिसे 
कहा, इसलिय इस विषयर्म आपकी घत्रराहट निकेस्मी मालुम 
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३. आपकी प्रतित्ञा मात्रसे ती्थकरोंको सर्वज्ञ केसे माना 
जाय ? जो हेतु दिया था उसका विस्तार पूवेक खण्डन कर दिया 
इसलिये बीजांकुर न्यायसे सर्वेत्षता तीर्थकरोंमें न पाये जानेसे एक 
स्वेन्नसे दूसरा, दूसरेसे तीमरा, उससे चोया इत्यादि अनावित्व 
कल्पना अन्ध परम्परा नही तो क्‍या है ? 

४. एक देशी तीर्थंकर एक देशी चैत्रादिकी न्‍्याई आान्तिमान्‌ 
भी होसक्ता है, फिर सर्वज्ञ केसे " 

५. जहा आप खड़े होकर शाख्राथ कर रहे हूँ इस स्थान- 
पर आपके ईश्वरका सर्वत्न अत्यन्ताभाव है या सूयोढिके प्रकाशकी 
न्याई उसका ज्ञान गुण यहा तक फैला हुआ है, प्रथम पक्षमें सर्वेज् 
कैसे ? द्वितीय पक्षमे किसी ऐसे एक देशीका दृष्टान्त बृतलाए जिम्तका 
गण “ अवच्छेय्रावच्छेद !" सर्वज्ष फेलनेवराला हो, अन्यथा साध्य 
बिकलता आपके पिरपर वेसे ही खडी है । 

६. आपके तीवकर शरीरको छोडकर भी सर्वज्ञ रहते हैं या 
नही ? अन्त्य पक्षमें क्या अल्पक्ञ अज्ञानी हो जाता है या उनके 
ज्ञान गुणका मर्वथा नाश होनाता हैं, आदि पक्षमें प्रमाण कहें ओर 
पहिले दिये दोपोका परिहार भी करें । 

७, आप मानते है कि हमारे तीर्थंकर सर्वेज्ष स्वेद्ा- 
क्तिमान तथा दयाल होते हैं । यदि ऐसा है और 
इस समय उनका अत्यन्तामाव नहीं तो जो पुरुष 
रातकों चोरी करते, वेदधागासी होते इत्यादि, 
उनको अपनी द्याछुता आदिसे क्‍यों नहीं, हटा 
दते जिपसे वह भाविष्यमें नरक दुःखका, मागी, न हो £ नहीं देखी 
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जो आपने सिद्धान्त आप ही काट जाना, हमारा ईश्वर तो स्वभाव- 
से हीं सर्वन्न है, उप्तमें आक्षेप नहीं आता; परन्तु आप तो अपने 
सर्वज्षका पहिल्े पापावरण मानते ओर तपश्चयसे सर्वज्ञ बनाते, उसीमें 
हमारा प्रश्न है कि ऐसी तप्श्यों जिससे सर्वेज्ञ घड़ा जाय केसे 
प्रमाण मान छेवें” हम शरीरधारीत्वस परिच्छिन्नत्व ग्रहण करते हैं 
इमलिये आपके सब आश्षेप निर्मूल हैं। मेरे चहुज्ञत्व कक्षणकों न 
समझकर वृथा कथन कर दिया । 
जन सित्रसंडडका नवम उत्तरपन्र । 
४ 
आत्मारामके गन्यका प्रमाण देकर ढोष दना मिथ्या प्रद्मप 
है। कारण कि आपने यह विचार नहीं किया कि शाखाये 
दिगम्बर जैनियासे हो रहाहे ओर प्रमाण देते चले ब्वेताम्वरोंका । 
च्छा होता वेष्णव वेदिक सम्प्रदायका भी प्रमाण देते। यह आपका 
केवल अरण्यरोदन हुआ है । 
बहुज्ञ आप भक्त आत्माको मानते हैं ओर इृष्टान्त मुझसे 
मांगत हैं .... 
आप पहले प्रश्नोंका उत्तर नहीं देते है इ्सीलिये नवीन 
बात कह देते हूं । | 
बहुज्ञका छक्षण आपका जो हा इन्तहा न हो ओर पूर्वा- 
वस्थासे कुछ बढा हुआ हो, सो कृपानाथ ! यहा क्‍या आप प्रश्नसे 
वच सकते हें १ वहुज्ञका ज्ञान छा इन्तहा क्‍यों नहीं हो जाता ५ 
क्यों तो वह पूवावस्थासे बढ़ा ओर क्यों छा इन्तहा नहीं हो सका ! 
*, क्या पब्लिक इस वचन मात्रपर शास्राथका समय नष्ट न समझेगी ! 
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अच्छा हो कृपाकर इसमें हेतु द॑ कि वह मुक्तात्माका ज्ञान पूर्वी 
वस्थासे क्यो तो वढा ओर क्‍यों छा इन्तहा नहीं हुआ ? यही 
फफला संवेज्ञ सिद्धिका होता है । 

आपका यह लिखना कि मरे ईश्वरस आपको क्या मतलब सो 
पश्तिजी हम मतलब क्यों नहीं ? मतत्|य यही है कि आपके 
कथन ओर शाखसे ही मर्वज्न सिद्ध होता है। आपने कहा है कि 

संयज्ञकों जाननेवाला मसर्वज्ष होता है। बतढाइये कि यह वेदिक 

इंडबर सर्वज्ञ है टमको कोन जानता है ” विना व्सका उत्तर विये 
मबन्न प्तिद्धि आपको माननी ही पडेगी | 

आपने कहा है कि बिना पढ़े काई कुछ नहीं जान सकता, 
अन्यथा में ही इग्लिशका प्राफसर हो जाऊ। म्तो महाराज! वारुकको 
स्तन्य पाना उपदेश किसने ठिया था ” और मठन मास्टर जो 
३ बर्षका है टसे चंढिया गानेका उपदेश किसने दिया था ” 
इमी प्रकार एफ ३ वर्षके बालकों गणितका उपदेश किपतने 
दिया जिम्तका लेख सरस्वतीमं आचफ़ा है। खेद है कि आपका 
क्षयापशम न हुआ अन्यथा आप इंग्लिशके मास्टर हो ही 
जाते । इसी प्रकार विशेष क्षयोपशम तीर्यकरको. दे इसलिये वे' 
क्रिमीसे उपदशित नहीं थ | 

सर्वत़ परिषाठी अनादि है क्योंकि सस्तार अनादि है और 
समारपू्तफ मोक्ष होती है। इसलिये आपका यह लिखना कि 
८ मर्वज्ञस सर्वज्ञ यह अन्ध परम्परा नहीं तो क्‍या ” मिथ्या है 
जैस अनादिकालीन वेदकों पढ़नेवाह़े आपके यहां नही ...... .««- 
आते है। आपका यह लिखना कि एक देशीय ज्ञानवाहू तीर्यकर 
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आन्तिवाला भी होसक्ता ठीक नहीं क्योंकि ऐसा कहनेसे संस्तारी 
मनुष्योंमें कोई संत्यवक्ता ही न ठहर सकेगा । आप भी एक देशीय 
हैं, आप भी मिथ्या ज्ञानवाल़े ठहरेंगे इसलिये यह नियम नहीं है। 
ज्ञानावरण कर्म पर द्रव्य है उप्तका हाप्त होता है इसलिये वह 
स्वाभाविक नहीं है । यदि स्वाभाविक होता तो उसका आत्मासे 
दूरीकरण न होता । 

हि आपमे कौन २ दरन प्रमाण माने हूँ इसका उत्तर क्यों 
न्‌ 


आये कुमार सभाका द्शम प्रश्नपत्र | 
तीथंकर भगवान तथा दूसेरे जीवोंकी म॒क्तिमं विशेषता है 
या अविशेषता ! 
शरीर त्याग उत्तर काहमें सव॑था मुक्त हुए तीर्थंकर भगवान 
भिप्त स्थानको प्राप्त होता है उसका परिमाण बतलावें । 
आपके सर्वज्ञ साधक सब अनुमानोंका खणग्डन कर दिया 
“'जिम्तका परिहार आपसे आज तक्र नहीं हुआ, में तो ठीक ठीक 
न्यायरैल्ली अनुप्तार शाला कर रहा हूं आप अपनी घबराहवमें 
आकर कुछका कुछ कह जाते हैं। जो जो शरीरधारी होता है वह 
नियमसे राग द्वेषसे ही होता है यह नियम ठीक है जैसे कि रथ्या 
पुरुपें पाया. जाता है, ओर आपके तीथकर वीतराग हैं इससे 
स्पष्ट सिद्ध है कि वह पहिले बद्ध होनेसे अल्पज्ञ थे, इसीमें “तो 
मेरा प्रश्न है कि उनकी .अल्पज्ञता किप्तके उपदेशसे तपश्चयां 
करके सव्वज्ञ बनें, यह अब तक आपने साबित नहीं किया इसलिये 
व्ञापके शेंषू-आंकित व्यूमिचारि आदि दोष सब कछपना मात्र हैं। 
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वैदिक ईश्वरकी सर्वज्ञताके विषयमें कथन किया है इससे आपको; 
मतानुज्ञा नाम निग्रह स्थानमें पतित किया है। मेने कहा है कि 
वैदिक इंश्वर स्वभावस्े सर्वज्ञ होनेसे आपके आश्षिपका पात्र नहीं, 
पर आप तो अपने सर्वेज्ञषको तपश्चर्यादि सापन करनेसे बताते है 
उप्तीमं हमारा प्रश्न है कि उप्त तपश्चर्यामें क्या प्रमाण है ? कि. 
अल्पज्ञ देहधारी परिच्छिन्न आत्माको सर्वज्ञ बना देती है। धन्य 
आपकी ममाधान शैली आपको ही दुर्वछ करती है। में जीवकी, 
बहुज्ञता, मुक्त अवस्था परयन्‍त मानता हूं परन्तु उस्त अवस्थामें भी 
वह मेरे स्वभाव सिद्ध स्वेज्ञ ईखबरके समान से शक्तिम्रान वा। 
सवृत्ञ नहीं हो सक्ता, क्योंकि परिच्छिन्न मौजूद है मैप्ता कि छोटाके 
(्टन्तते मेंन कलके व्याख्वानमें स्पष्ट कर दिया था | म॒क्तात्मा 
न निरतिशय ज्ञानवान्‌ परिच्छिन्नत्वात्‌ यत्नेव ततैव जो परिच्छिन्न 
चेतन हो वह मुक्त होने पर भी निरतिशय सर्वज्ञ घमविशिष्ट 
नही होसक्ता उसकी निरति सर्वेज्षतामें परिच्छिन्नता ही बाघक है। 
बालकको स्तन पान न सिखाने पर भी पूर्व अनादि संस्का- 
रसे प्रवृत्ति निर्वाध है। परन्तु सर्वज्ञता नहीं यह दृष्टान्त विषभ 
होकर आपके पतिकूल पडता है। मास्टर मठनका राग सम्बन्धी 
ज्ञान उसके पूर्व संस्कारोंके भले ही सिद्ध करें अथीत्‌ पूवे जन्‍्ममें 
उसने उस विद्याकी शिक्षा अहण गुरुसे की तब ही तो अब्पायुमें 
निएण हो गया पर सर्वक्ञ नही।। यदि ऐसा न मानो तो आप भी 
उपकी नन्‍याई रागमें निषण क्‍यों नहीं हो गये * 
ज्ञानावरण' कम आत्माका पर द्वव्य है, इसमें प्रष्ठव्य है कि 
वह परद्रव्यकां संजन्‍ध कबसे हुआ * सादि कहो तो आपके तीषकरोंको' 
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युन: ज्ञानावरण कर्म आबृत करलेगा | अनादि मानो तो एक 
स्वाभाविक दूसरा विभाविक। इसमें आपने क्या युक्ति दी हैः में 
यही तो वार वार कह रहा हूं कि उस कमके प्रावरणकी निदृत्ति 
किप्त साधनसे होती है ओर साधन प्रमाण क्यों माना जाय, 
तीर्थकरोंको न माननेसे संसारमें कोई सत्यतक्ता हो ही नही सतक्ता। 
खूब कहा, अपने महसे । विना किसी प्रमाण सिद्धिके । 

सर्वज्ञ बनाते हो यह शैली आपकी विद्वान्‌ देख लेंगे कि 
न्याययके साथ फितनी य॒क्ति प्रतीत होती है । 

इसी सत्यतामें तो मेरा प्रश्ष है कि वह सर्वज्ञ घ्िद्ध कर 
दीजिये जनिप्से हम उनको सत्य मान सकें। ती्यकर स्वेज्ञ सिद्ध 
होवें तो उनकी सत्य वक्तता आप्तपना प्रिद्ध होवे ओर आप्तता 
सिद्ध हो जाय तो उनकी सर्वेज्ञता सिद्ध होवे। इस प्रकार अन्यो- 
न्याश्रय दोष आपके मतमें प्रबल बना रहता है। इस काहमें मर 
सर्वज्ञता पर प्रश्न वृथा है यह प्रतिज्ञा हानि निग्नह स्थान है । 

जैन मित्र सण्डलका दरदामस उत्तरपन्न । 

( सूक्ष्मादि पदार्था: कस्यचित्‌ प्रत्यक्षा: अनुमेयत्वात्‌ ) 

जिम प्रकार अग्नि पर्वृतमें अन॒मेय है वह किसीके प्रत्यक्ष 
अवश्य है इसी प्रकार सुक्ष्मादि पदार्थ अनुभेय हैं उनका भी कोई 
प्रत्यक्षकत्ता अवश्य है इस अनुमेयत्व हेतुद्वारा, सवज्ञ सिद्धिमें 
यातो वाधा दीजिये या हमारे तीथैकरको सव्वज्ञ स्वीकार कीजिये! 
सवेज्ञ सिद्धिके प्रश्नोका उत्तर न देकर आपका वार बार कुछका- 
कुछ, कहना केवल समयको नष्ट करना, ओर १७ मिनटके टर्नको 
ज़्योँ त्यों कर पूरा करना, है। पण्डितिनी, यदि आप कृपा कर 
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वह ज्ञानकी कार्यक्रारणता सिद्ध नहीं करेंगे, और अनुमेयत्व 
हैतुका खण्डन न करेंगे तथा वेदिक ईश्वरकी सर्वन्ञता सिद्ध न करेंगे 
तब तक आपको सर्वज्ञ प्रिद्धि माननी ही पढेगी । ु 
जब जीवॉमे ज्ञानकी प्रकप रूपसे वृद्धि और ढोप आवरणोंकी 
हानि पाते हे तो कहीं पर बह पृर्णतासे हानि हो सक्ती है नेसे 
अगिनिम तपाये हुये सानेमस किट्टि कालिमादि ढोप दर होते 
हुए निम्भेप होनाने है जहापर राग ठेप ओर आवरणकी हानि 
पृणनासे है वही हमारा तीमकर स्वज्ञ है । इस अनुमानमें बाधा 
ठीजिये अन्यथा सनज्ञ सिद्धि स्वीकार कीनिय | तीबकर सिद्धिमे 
जो आप दृष्टान्त मानने हैँ सो ठीक नहीं क्यांकि वाढम दृष्टान्त 
प्रमाण होता है किन्तु अविनाभावी हेतु प्रमाण हांता है। 
अन्यथा आपका वहढिक ईश्वर सवत्त क्रिस दृश्टान्तसे सिद्ध होता है| 
सष्टिका आढि उपदेश कोन था ” ईश्वर तो अशरीर है 
उम्के कण्ठ ताब्वाटि नही है ब्पलिय्रि वह तो उपदेश कर नहीं 
सक्ता | जा पुठृप व्याख्यान करेगा वह रागाठि दोप दूपित अह्पत्ञ 
शगा इसलिये उप्तका ध्याख्यान अन्यथा (झूठा) भी हो सक्ताहै। 
तो वैटिक क्रियाओंका मानना अन्य परम्परा मुनतरा पड है। 
तीयकर और इतर मक्तात्मा दोनोंका ज्ञान समान है दोनों ही सर्वेक्ष 
ह। तीर सर्वन्षका स्थान कितना वहा है इस प्रश्नते सिद्ध होता 
है कि आप तीर्यकरकों सर्वज्ञ मान चुके । अवश्थाफ़े विषयमें पूछते 
हो मो यह विपयान्तर है । आख तिमिरापहरण होने पर देखनमे 
इृष्टान्त है साथ्य विकल नहीं, रूप अहण इसका स्वभाव है इसफो 
बारार कहना पिष्टपपण है । 
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“ जो जो शरीरधारी है वह रागद्वपी है ऐसा निदःम नहीं । 
यह शंकित व्यभिचारी है क्‍योंकि योगियोंमें रागह्वेपक्म अभाव 
पाया जाता है अन्यथा तपश्चयों संन्याँप्त ब्यथ होगा । 


हमने जो हेतु दिये थ उनकी कथन मात्रसे दृषित कहना 
दूषित सिद्ध नहीं करता है । 


(वैदिक) ईश्वर स्वमावसे सर्वेज् है, रहो, परन्तु प्रश्न तो 
यह है कि आपके कथनाचुसार उसका कोई सर्वक्ञ है या नहीं 
उत्तर क्‍यों नहीं देते 


वहुज्ञताके विवयम आपका कहना कि वह ईश्वरके ज्ञानके 
बराबर नहीं हो सक्ता। परिच्छिन्न परिमाण होनेसे, क्यों महाश॒यनी 
परिच्छिनत्न परिमाणलहेतु आपका संदिग्ध विपक्ष व्यावृति है 
परिच्छिन्न परिमाणत्व आपमें भी है फिर आप क्‍यों नहीं बहुक्ञ 
है ? अथवा परिच्छिन्न परिमाणवाक्ल आपके समान मुक्तात्मा 
भी है फिर वह वहुज्ञ क्यों वन गया * क्या यह व्यमिचार वारण 
करनेमें आप समय होंगे, ओर वह वहुज्ञता आपके ईश्वरके ज्ञानके 
वरावर क्यों नहीं हो जाती ? इस विपयमें आपका क्‍या उत्तर 
है ? मदन मास्टर वालकका दृष्टान्त उपदेशके विपयमें था, अब आप 
सवेज्ञके विषयमें कहते हैं। खेद ! आप स्व वचन वाधित हो जाते 
हैं। सोमी महाराज ! आप पूर्व संस्कार कारण मानते हैं फिर क्‍यों 
नहीं तीयकरमें विशेष क्षयोपशम स्वीकार करते ? उन्होंने उपदेश 
किसीसे नहीं लिया, ज्ञानावरण परद्धन्य है यह कहा गया है 
इसी लिये वह स्वाभाविक नहीं है। 
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मर्बत्न रुगठेप गहित है इस ढिये उनके फिर ज्ञानावरण नहीं 
आमक्ता है। स्का कारण कपाय है. कारणे नष्ट होनेपर वन्धरूप 
काय भी नहीं हो पत्ता है भत्ते बीनमे अंफर ननन सामथ्व है 
पान्तु लीमफे जडानेपर वह पाम<्य फिर नहीं रहती है इसी प्रकार 
सयन्ञमें फिए कर्मइर्य सलाम भी नहीं है । 

अग्निका अनुपान करते प्रमथ आपका अनुमान ज्ञान भग्निके 
प्राय नाता दे या अरि ज्ञानक पाम आती है ? महाशय वर ! जैते 
ज्ञान शहाँ पसे अग्निकों मान छेता है वैसे सर्वत्ञ मी वहींसे जान 
लेता है। 

आप बहुत्ञकी सी बनहानेमें निछृत्तर होते है। 

आप किये २ दरशनको प्रमाण मानते है ! 

आशे क्ृमारसभमाका एकादशम प्रश्न पत्र । 

ओर नो आप कहते है कि उपरेशक्री क्या आवशपक्ता है « 
पताचर्णफे दर हो ननेते पर्व हो जाते है, आपका यह कथन 
सदा प्रदात मात्र है कर्योक्ति बिना उपदेश कोन फेस यह जान 
पत्ता हू कि मायाकण अज्ञानका कारण है | क्या जि। न्यायके 
आग आचार्य है, उममें किमीके पदनेक बिना ही आप पण्डित 
बन गये ? यदि उपदेश उनकी आवदयक्ता नहीं तो फिर आप जेन 
यिद्या मन्दिर क्यों नारी करते तवा अगने अरवकोंकों कथोपदेश क्यो 
करते हो ? और अत अपने पक्षकों प्माधान करने वास्त कि हमारे 
आवक गरतीग ने पड़ जावे शाखा 4 क्यों करते हो ? जैसे आपके “ 
मतम उमदेशऊ बिना स्वत्ष त्रन जाते हैं बेस ही शाख्रा्व जो उपदे- 
बाकी समता रखता दे उप्तकें जिना ही छोग अपने आप प्त्यज्ञानी 


कफ 
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चन जायेंगे में नहीं समझता कि आप शाख्तार्थमे केप्ती भूछीभूली 
वार्ते कर रहै हैं। आप कहते हैं कि नो कषाय होते हैं वह ताइश प्रति 
ऋुन्द्दी कर्मसे नाश हो नाते हैं परन्तु यह वात भी तो चतानेसे ही 
मालूम होगी । अपने आप कोन जान प्तक्ता है इसलिये चतावे कि 
वह कौन था भिस्तने पहिले उपदेश किया । आप मेरे छेखको उल्टा 
समझकर या श्रोताओंपर आन्ति फैलानेके लिये जार २ कहते हैं कि 
“तुपने कहा है सर्वज्ञको स्वेज्ञ ही जानता है” क्या सिहको सिह 
ही जान पत्ता है ? इस कथनसे आप “अवित्ञात था ज्ञान! इस 
निग्रह स्थानमें पतित होते है, आप पर मेरे विक्तलका तो यह 
अभिप्राय था कि £ तीर्थंकर सर्वक्ञ हें इप्त प्रकार तीष॑करोंकी 
सर्वज्ञाताको स्वय तीयकरोंने नाना अथवा क्िप्ती अन्य अरस्जने 
सर्वज्ञवको विषय किया है, प्रथम पक्ष यद्यपि सवज्ञनाकी असिद्धिसे 
दूषित है, द्वितीय पक्ष अल्यज्षमे अनाप्तताकी संभावना होने प्रभाण 
ही नही हो सक्ता ओर आपके दोष पाये मानेके कारण तीथकर 
सर्वज्ञ सिह नहीं हुये । 

मेरे पक्षमें दोष नही क्योंकि में ईश्वरको स्वाभाविक स्वेज्ञ मानता 
हूं। उप्तका वेद रूप उर्देश भी मेरे लिये खत: प्रमाण है परन्तु 
तीर्थकर तो तपश्चयौदिसि बने मानते हो उसमें आक्षेप कर चुका 
हूँ कि जिन तपश्च्यासे वह सर्वेज्ञ बनते उसमें प्रभाणता कैसे मानी 
जाय £ पं० जी मेरी ओर ध्यान करें । आपने जो जैन सिद्धान्तसे 
सवैथा विरुद्ध ज्ञान गुणका आत्माके साथ समवाय सबन्ध मानकर 
उसके ज्ञानके बीच कर्मावरण कथन किया यह कथन आपकी न्यायान- 
मिज्ञताको बोधन करता है। क्या गुण गुणीके बीचमें मी कभी कोई 
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आवरण देखा गया है £ खांड ओर उस्तक्ा मिठाप्त, दूध और उम्तकी 
चिहनाहट, आम्रफछ ओर उत्तकी मधुरता वा खट्टापनके बीचमें भी 
कोई आवरण देखा या सुना गया। क्या आपने इस प्मय न्यायमे भी 
काम लेना छोड दिया है ? ओर दुनिया भरमें कोई एक इृष्टान्त 
'ठिखला दे कि गण तथा गुगीके बीच आवरण हो * ऐता दृष्टान्त 
आपको प्रजयान्त भी प्राप्त नही हो प्तक्ता। नो आप सुवेगकी किट्टि- 
काका दृष्टान्त देकर इष्ट सिद्धि करते है, उसमें मेने कईवार कहा कि 
भिन क्षारादि द्रव्थों द्वारा किट्टिक्रा दुर हो माती है उप किट्ठिक्रा- 
का ध्वानी तपश्चयोदि साधनोंकी पप्रमाण प्िद्ठ करो कि अमुक 
आप्त अथवा अनाप्त उपदिष्ट स्ताथन जीवके कपाय विश्वमक इसमे 
आपने प्रमाणता सिद्ध नहीं कि अब तक प्र्नेज् पिद्ध न होनेसे 
स्वज्ञोक्त तपश्चर्या साधनकी प्तिद्धि नही और अभनाप्तोक्तमें वह प्रमाण 
नहीं । न्यायकी शैलीका अनुप्तन्धान के( । 


जैन मिनत्रमंडलका एकादरास उत्तर पतन्न। 


उपदेशके बिना यदि ज्ञान नही हो तो बतढाइये कि योगि- 
योंको जो वढा हुआ ज्ञान होता है उप्तका उपदेश किसने दिया 
आपके मुक्तात्माओंको बहु ज्ञान किपने डियरा था ? कछृदिन कहा 
गया था कि मठनको गाना किपने सिखलाया था * बालकको दूध 
पिछानेका किपने उपदेश दिया १ आपने उत्तरमें कहा कि सछ्कार 
विगेपसे होता है सो महाराज । क्षयोपशम्को ही संस्कार कहते हैं 
इस लिये नव वाल्कादिकरमें उतना क्षयोग्शम विना उपदेशके ही 
रहता है, तो तीवकरोंमें विशेष क्षयोतशाम क्‍यों नहीं होना, अथ- 
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वा नवीन आविष्कर्ताओंकों बिना उपदेश दिये जैसे वह आविष्कार 
सुझता है। 

दूसरे आपका ईंखर स्वमाव सिद्धपवत्ञ क्यों हो सत्ता है 
क्या प्रतिज्ञा मातसे काय प्िद्धि होती है £ महाराज, हमारे यहां 
स्मवाय सेचेव ओर कर्षचित्‌ ताढात्म्य सम्बन्ध इनका एक ही अथे 
है इसचिये गुण गुणीमें हमारे यहां कर्ंचित्‌ भेर है। आपने कहाकि 
गुण गुणीके वीचमें कोई आ नहीं पत्तः है प्तो हल्दीके साथ चूना 
अजानेसे उप्तकी पीतिमा केसे नट्ट हो जाती है इसी प्रकार ज्ञाना- 
वर॒ण पर्‌ द्रव्य है, कषाय गश उप्तका आत्मासे प्म्पन्ध हो जानेसे 
जानादि गुणमें कमी पड़ती है । 

ज्ञान स्वपर प्रकाशक्न है इम लिये सर्वज्ञ अपनेको भी बानेते 
हैं ओर उपदेश भी देते है, यदि झान छ्वपर प्रज्नाशह् नहीं है तो 


[व €ः 


आउका ईंखर सवंज्ञ नहीं बन सक्ता है। 

आपने हमारे प्रश्नोका उत्तर न दिया जो कि सर्वक्ञ सिद्ठियें 
प्रमाणघृत्र है। आपका सर्वेज्ञ किपने नाना: वह' प्रवेज्ञ है या नहीं £ 
इसका उत्तर दीजिये ओर भी सर्वज्ञतामें प्रमाण है। 

आये कुमारसमसाका द्वादशसत प्रश्नपत्र । 

£ सुक्ष्मान्तरित दृशथा: कत्वचित्मन्यज्ञा अनुमेयत्वात्‌ !-- 
अग्नि आदिक्की न्‍्याई अलुमेय होनेसे सुक्ष्मादि पदार्थ किसीके 
प्त्वक्ष हें यह अनुमान भी आपके तीर्थकरोंकी सर्वज्ञताका साधक 
नहीं क्योंकि इसके साध्यमें € कत्यचित्‌ ? पदढके संत्रंधायकी 
प्रप्तिद्धि नहीं अप्रसिद्धि है अथात अन्यादि इृष्टान्तमें कोनप्ता अंश 
साध्य हुपते लते हो, आत्मत्व सामान्य माने तो अप्मदादियोंमें 
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सवज्ञताप त्ति ओर उप्तका प्रत्यक्ष बाघ सप्ट है, श्पत प्रकारके 
बाधफी रीतिको गन्लेशोपाध्याय कृत न्यायचिन्तामणिके वाध- 
स्थटटमें भवहोकन कों। यदि ' कस्यचित्‌ ? पद्र किप्ती विशप 
आत्पाकी सर्वज्ञता विविक्षि! हो तो वह विशेष - कोनि 
हैं अहेन्‌ सर्वत्ष मगवान्‌ कहो तो अवनक उम्तकी प्िद्धि नहीं हुई 

न्‍्य विशेष (अछ्ादादि अभिषत माननेसे) आपको अनिष्टापत्ति 
होगी तथा साध्य विक्त्तासे मी आप मुक्त नही हुए। नधतक आ१ 
पाध्य वेकल्यादि वारण न करंगे। आगे शाखार्थ चहाना जासार्य 
जेलीसे प्रच्युत प्रतीत होता है। आन तो आपको अछुमानत्त प्रत्यक्ष 
पदा पके साधन करनेकी सूझी परन्तु पहिले शास्राथमे आप नो दोप 
उसे निनका बारण मे प्रकार ऋराठिया गया है। आन आप वैसे ही 
आक्षेपोंके ल्थय बने हुए है और आपसे योग्य उत्तर नहीं मिलता, 

दान ख्य निर्णयऋर छेंगे इसी लिये लिखित शाल्षाथका प्रारम्भ 
किया गया है। और यह है कि मिप्त प्रकार चणुकादि कार्योसे 
परमाण कारणकी मिद्धि होती है वैसे ही अनुमान मरवज्ञ ती 4ररकी 
पिद्धि हो सकती है। इसमे वक्तव्य यह दे कि अनुपानसे पिद्धि 
करो परन्तु जो २ आप अपने तीवकरोंकी सर्वेज्ञवामें अनुमान 
बसे हैं वह शुद्ध नही ठहरता, स्ताव्य “वैकसादि दोष आते हैं 
जिनका उत्तर दनेमें आप विकठ हो इधर उधरकी अप्राकणिक 
बरतें कह नाते हैं।और जो आप जीवके चरहुज्ञ हो नाने 
पर भी यह कहते है कि आगे और वंह अपने ज्ञानको 
निःसीम क्यों न कर छेगा इसका उत्तर दे चुँके हैं कि निप्त पकार 
एक परिमिंत पात्र अपने अवंकाशालसार ही नढंदिका आधार 
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बनता है वैसे ही परिच्छित्र होनेसे जीवकी ज्ञानशक्ति निरतिशयः 
नही हो सकती। आप कोई एक भी दृष्टान्त देव कि नो चेतन 
परिच्छित्न होकर भी नि प्तीम ज्ञानवाछ्ा होवे जिप्तको देख लिज्ञः 
छिड़ी सम्बन्धकी सष्टतासे आपके छवक्‍ज्ञोंका अनुमान हो सके। 
धन्य हो ! न्यायाचार्य होनेपर भी एक सर्वज्ञता पिद्दाथ एक दृष्टान्त 
भी न निक्रा् सके, ओर जो आप कहते है कि भिप्तकी पकृष्यमान 
हानि होती है उप्तकी नि:गेषता अवश्य पाई जाती है। शंने- राग- 
द्वेबकी हानि होती आत्माकों सर्वेज्ञ बना देगी, उप्तीमे तो मेरा 
प्रश्न हैं कि विन सापनोंसे रागद्रेष हट जाते तथा आपके मध्य 
तीथंक्रर सर्वेज्ञ बन जाते, उन प्तापनोंमें फेसे प्रामाण्य माना जाय £ 
क्योंकि अवश्वत्य अनाप्त वाक्य तो प्रमाण हो नहीं प्कता और 
अब तक एव्वेज्ञ पिद्ध न होनेसे आपमें कोई आप्त सिद्ध नही हुआ, 
इम बातका ध्यान न देकर, आपने व्यथ प्रह्मप कर दिया। ओर 
जो यह कथन है कि बादमे दृष्टान्त प्रमाण नहीं तो आप अपने 
स्वेज्ञ साधनके लिये प्रयुक्त सुक्ष्म पूराये इत्यादि अनुमानमें अग्न्यादि- 
वत्‌ दृष्ठान्वका क्यों प्रयोग करते * आप अपने कहेको आप ही 
काट नाते हैं ओर विचारे तो पही मेरे स्ताथ किप्त कथाकों प्रमाण 
कर श ज्नाये कर रहे हैं, आपने अपने लेखमें तीर्थकरोंकी सर्वेज्ञता 
सिद्धिके लिये कहते हैं कि 'अथुव्रा वैदिक ईश्वर दृष्टान्त होता है, 
पं० नी मैं आपके इस कथन पर बहुत प्रध्नत्न हुआ हूं कि अब 
आप वैदिक ईंखर मान गये निप्तका पिछले शाख्नाथमें सण्डन कर 


रहे थे क्‍योंकि वादी -प्रतिवादी स्वीकृत अथवा प्रमाण सम्प्रतिपन्न ही 
दृष्टान्त होता है। मबइस प्रकार वैदिक ईश्वरका आपने स्वीकार कर 
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लिया पिछले शास्राथ ( जगत्कत्ती खंडन विपयक्र )) आपने सवेया 
तिलाञ्जलि दे दी ओर भर्थान्तर निगम्रहान्त पाती वन गये | 

जैनमसित्रसण्डलका छादशम उत्तर पत्र । 

अनुमेयत्व हेनुसे सर्वक्ष सिद्धिमे नो आक्षेत्र आप करते हैं 
उमम्ते म्िद्ध होता है कि आप प्रामान्यतासे सर्वज्ञ स्वीकार करते हें 
कि विशपमे प्रश्ष करने है। अस्तु यढि इसी प्रकार विवादाध्यत्तित- 
में विफह्य उठाया माय तो अग्नि विशिष्ट परतका घूम धमे है या 
अग्नि रहितका है या"अग्नि अनग्नि वालेफ़ा या सामान्यका प्रथम 
पक्षमं दोप आता है, ऐसा कोन अज्ञ है जो अग्निमान पर्वतको 
माने और अग्निको न माने; अक्रिश्वितकर दोष आता है। द्वितीय 
पक्षम विरुद्ध हेलवाभाप्त हो नाता है ! 

कश्चित शब्दसे हम सामन्यनासे प्वज्ञ प्िद्ध करते है। फिर 
विशेष मर्वन् सिद्ध करनेके लिये दुधरा हेतु है, अहँत्‌ स्वैक्ञ 
निदापलात्‌ 

प्या ज्ैयके पाप्त ज्ञानकों जाना पढता है, नो परिच्छिन्नता 
ज्ञानफों रोकती है । यह वात अप्धिद्ध है आत्माते ज्ञान्‌ गुण ज्यादह 
नही ना सकता है । " 

परिन्‍्छन्षता आपमे मी तो है। आपका फिर गुण क्‍यों यहीं 
तक रुका हुआ है और आप नत्र छोटे थे तत्र आपकी परिच्छन्नता 
वहीं तक क्यों थी ! और अब कैसे बढ गई ? कोर नहके पात्रको 
दृषटन्तक्नी तरह आपके ज्ञान ओर सम्पूर्ण परिच्छित्र परिमाणवालोंका 
ज्ञान कहां तक क्‍यों बहता दे * 
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पंढितंजी ! जंव तक रुंकीवंट ओर दृद्धिका आप कारण नहीं 
ब॒तलावेंगे तत्र तक आपको संवैज्ञता माननी पड़ेगी । संप्तारेमें सभी 
प्रमेय हैं। जो प्रमेंध नहीं वह अस्त खट विषाणबात हैं।जैछे वेय्या- 
करण न्यायशालप्ते अनभिन्न हैं तो उसे नेग्यायिक नानता है. जो नेय्या- 
विक इंग्ल्शिसे अनमिन्न है उते-ईंग्छिश मास्टर जानता है, संप्तारम 
ऐमा कोई मी पदाथ नहीं मो प्रमेय नहीं हो । प्तारांश यही है 
जो प्रमेय नहीं है वह कोई चीन नहीं ओर प्रमेथ उसे ही कहते 
हैं जो किप्ती न किप्तीके ज्ञानका विषय हो |, 

जिन पढाथोंको हम अनुमान प्रमाणमे जानते हैं उनका भी- 
कोई साक्षात्‌ करेनवाह्य अव्च्य है, इसी प्रकार जो आयमसे ज्ञान 
किया माता हैं उपम आगमऊा प्रतिपादयिता भी माक्षात्‌ करते 
अवश्य है, अस्यथा आगमनिदिष्ट पदाथोंमें यवाथेता नहीं 
आ मक्ती है। 

आपके वेदसे मम्पूर्ण पढायाक्रा ज्ञान होता हैं या नहीं: य 
नहीं होता तो वह सम्पू्ण पद्ाथाका प्रतिरदक्त नहीं हां सक्ता 
जिन पठाथोंका वह प्रतितदक नहीं हैं व मान्य हैं या.नहीं; यदि है 
तब तो वेद्ाश्प्रमाणंम्‌ पु ऋंबने मिथ्या पडता है, यंदि मान्य नही है 
तो पदाये होते हुए मी उनका अमाव मानना मिथ्या प्रतीति है, यदि वह 
सेपूण पंदाथाका ज्ञान कराता है तो उमका प्रतिपादयिता तथा श्रोता 
दोनों हीं सर्वज्ञ होने चाहिये। दूसरी बात-वेई आपके पास्मेये 
हुँ या अपारुंषेय ? यदि पारुषेंय हैँ तो उमका रचयिता अल ज्ञानी 
ओर सरागों है या सवेज्ञ वीतंरागी है ? यदिं अस्प ज्ञानी ओर 
सरागी है तब तो उसका बनाया हुआ देदं प्रमाणमें नहीं आप्तकता, 


ता 
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जिप्त प्रकार कि अल्प ज्ञानी परागी प्ररुषोके बनाये हुये नाटकांदि- 
यदि उप्तका रचयिता सर्वेत्ञ ओर वीतराग है तो जो रचयिता है 
वही सवैज्ञ बीतराग क्यों मान्य नही हैं! फिर केवल ईश्वरको सर्वज्ञ 
कहना मिथ्या ही है । यदि वह ईश्वरक्षत है तो बतलाइये कि वेद शब्ठमय 
है या ज्ञानमय ? यदि शब्दमय है तो वह ईशर क्ृन नहीं हो पत्ता 
है, क्योंकि कंठ तालु भाविफे विना शब्दकी उत्पत्ति हो नही 
पत्ती है, ईथर आपका अशरीर है इस लिये उप्तके द्वारा शब्दो- 
स्पाठन हो नहीं सक्ता है, यदि वेद ज्ञानगय है तो अप्तमत्र ही हैं 
क्योकि ज्ञान आत्माका धर्म हें। वह रचा क्या नायगा? इसलिये 
बउको इंच्शक्त कहना ही मि<परा है, इपलिये किप्ती पुरुष विशेष 
कून ही मानना ठीह दे और वह प्ररुष राग द्वेष विहीन प्रवृत्त 
हाना चाहिय | अन्यथा वेढोंकों प्रमाणना नहीं आप्तक्ती है, 
इस प्रकार आपको उमयत पाशारज्जु न्यायसे सव्वेज्ञ पिद्धि अथवा 
बैंढकी अप्रमाणता पाननी ही पड़ेगी । 


आये कुमार सभाका अयोदाम प्रश्न पतन्न । 


प्रमेयरम व्मात॑ण्ड परिच्छेद चतुर्थ 78 १८२ पर प्रभाच्राचार्य- 
ने घड़े समारोहसे पमवाय पदावका खण्डन किया है, ग्रन्थ मेरे पास 
मोजूढ है देख के “ नर्ु चायुन पिद्धान्त मांधायोधार ? इत्यादि 
अन्धेकों नें मालूम आप आन क्यों पढ़ पंढे पर स्खलित होते हैं ? मैं 
ऋधश्ित्तादात्म्य सम्बन्ध ओर प्रमवाय पम्बन्धकों जैन न्‍्यायाचार्येनि 
कही भी पर्याय खुपसे नहीं किया बतरावँ आपको उनसे चंडा 
प्रमाण मान ! या ओपके आचार्येको आपकी प्रक्रियार्में प्रमोणिक 


(४२) 
प्मझा जावे | विद्वान- छोग पढ़कर देख ढेवेंगे। जैन न्यावक्ा में 
पण्डित नही था आप केसे हैं। 
पूं०मी आप सर्वकज्ञताके प्रकरणको छोड़कर वेद पोम्षेय है 
इत्यादि विपयान्तर संचय करते हैं अर्थान्तर निम्रहके मागी अनते हैं 
तो भी संल्ेेपते सनिये, वेड ईश्वरीय होनेसे में किसी पृरुष प्रणीत नहीं 
मानता, राब्दाय सम्बन्धानन्िन्न ईखरीय ज्ञान ही वेद है। यदि विशेष 
रिप्कार सुननेक्की इच्छा होतो स्वतंत्र विषय चलाकर विचार 
करें | प्रकृति विषयक्रा त्याग न करें | हल्दीके चूना आजानेस 
पीतिमाका नाश विषम दृष्टान्त है मेने तो आपसे पूछा था कि 
आत्मा गुणी उप्तका ज्ञान गुण जैया आपने माना मी है उसके 
मध्य कोई आवरणका दृष्टान्त चनछावें । 
ज्ञानका सपर प्रसाश मानकर सवैक्षोको अपनी सबननाका 
ज्ञान तथा उनके उपदेगकी प्रमाणता कथन करत है साथ २ 
कहते जाते हो कि उपदेशकी कोई आवश्यक्ता नहां ओर प्ताथ 
हो कहते हैं कि स्वेज्ञ तिर्मंकर उपदेश भी करते हैं फिर वह किप्त 
लिये करते हैं क्‍यों करते हें ”? आपका पूव्रोपर विरोध ध्यान करो । 
आप जो नवीन आविष्कृतोओंके दृष्टान्त उपदृश विना ज्ञानकी 
प्रकपता कथन करते सो ठीक नही क्योंकि प्रथम किसी विषयमे निपु- 
ण्‌ हुआ पुरुष विषयान्तरमें संस्कारोंकी प्रबह्ततासे विशिष्ट ज्ञानको 
पाढेता है | एक ग्रन्थमें निएणमति कोई पुरुष तद्विषयक ग्रन्यान्तरमें 
सं कुशल होप्तक्ता है परन्तु णह नहीं, उमको पहिछे किमीका 
उपदेश कदापि न हुआ हो । ज्ञान ज्ञेयके पाप जाता है या वह 
ज्ञेय ज्ञानके पाप्त आता है इत्यादि विकल्प कैसे प्रकरण पंगत है?! 
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छुनि०, मरे मिद्धान्तमें तो आत्मामें प्मवाय पम्बन्धसे ओर विषयमें 
विपयता सम्बन्धसे ज्ञान उत्पन्न होता है जिप्तका क्रम, आत्मा, 
पत्ता सैयुज्यने मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्यन, इत्यादि हमारे आचा- 
येनि लिखा, पर में नहीं समझता कि आप विषय छोड, किधरर 
की जाते करते है । 

जनसित्र मण्डलका ज्थोद्शम उत्तर पन्न 

आप थोडा पूर्वार देखिये और पसपझनेकी चेश्ठा कीनियेः 
किर आप ऐसा न कहेंगे । महारान ! जैन दर्शनकी अपेक्षाको 
समझ लीजिये, एक जगह समवायक्रों पर दृशेन समझकर खण्डन 
किया है, दूमरी जगह सत्र॒पिद्धान्दकी दृष्टिसे मण्डन किया है, 
ओर वेढ पोरुपय हैं या अपोरुषथ £ यह प्रश्न विपयान्तर नहीं है, 
जो वान सर्वज्ञ सिद्धिमें साधक है उसे ही आप विपयान्तर कह देते: 
है। पडिनजी ! एमा ही प्रश्न ईरकी सर्वेज्ञता पर ही था जिम्तका 
उतक्ता आप दंग ही नहीं । 

आपने ऊहापोहसे ज्ञानकी वृद्धि स्वय त्वीवार कर ढी 
तीर्थकर एर्वक्ञ होते हुए उपदेश दे स्क्ते है वे शरीर विशिष्ट हें 
इममे कोई बाधा नहीं * सर्वज्ञ उपदेश देते है इससे यह नियम नहीं 
हो नाता कि बिना उपदेशके ज्ञान हो नही सक्ता * आत्या 
ज्ञानावरणमे संयोग सम्बन्ध है। हल्दी चूनेके मिलनेसे मेत्ते तीप्तरी 
दशा हो जाती है वैसे ही आत्माकी तीसरी दशा हो नाती है ।' 

पंडितनी ! आप कहते बहुत हैं लिखते बहुत कम हें क्‍या 
यह कमनारी नहीं हूँ * 
अनुमेयत्व हेतुसे सर्वज्ञ सिद्धिमें नो आप साध्यविकछ दोष कहते हें 
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वह ठीक नहीं है क्योंकि पर्वतीय वंहि किसी न किसीके प्रत्यक्ष 
होती है, इसमें सामान्य प्रत्येक्षत्व साध्योंश है फिर क्‍यों नहीं पर्ेज्ञ 
सिद्धिमें साधक ही है । 

पंडितर्नी ! मक्तात्माकी शकछ वबंगेरह पूंउना प्रकरणान्तर नहीं 
'है १अच्छा हो यदि आप पहिले हमारे सर्वेज्ञ साधक अनुपानमें बाघा 
दं, फिर दूप्तरी वार्त छेडें तो जल्दी शाद्रायका फलिताय बैठी हुईं 
समाजंपर विद्त हो जायं। आपने बहुज्ञनाके प्रश्षतों क्‍यों नहीं. 
सष्ट किया : क्या यह सर्वज्ञ सिद्धिमें अनिवाय हेतु नहीं है! 
ईश्वर सर्वज्षका ज्ञान कोना सर्वत्ष करता है। तीतेरे भल्यज्ञता 
खामाविकर है तो वह कंमीवेशी रूप क्‍यों होती है ! 

ज्ञानावरणका बम्ध क्यों नहीं हांवा द्वे * इस विपयम दृष्टान्त 
चंविल्कें छिलंकेदा है, चांउंठ छिलकेंसे अछग होनेपर फिर वन्ध 
विशिष्ट तथा उंतन्न शक्तिवाढा नहीं होता है। 

इस विषयक्रा खुछासा करनपर भी आप वीर २ कहते हुए 
अज्ञान नामंक निम्नह स्थान पाती हैं। 

..ज्ञानमं अक्स नहीं पहता है । ज्ञानज्ञेबका एकंदशर्म रहना 
नियम नहीं है। 
आये कुमार समाकेा चंतुदंशस पश्च पेच्न । 

नीवात्माके ज्ञान वृद्धिके विंषयमे ओर मी सुन हें नेप्ता कि 
एक एक रुंयया' अपनी वृद्धिमें चोंहंड पेप्तों तक बढ़ता क्योंकि 
रुपयेके पैपते ३४ ही हो संकतें हैँ ओर पेसे तक ही काम होता 
दीखता है। तीसरे अनन्त छामादूद रुपयेके पेसे नहीं हो सकते 
और नाहीं पैंसेसें बढ़ता हुआ चौसठ पेंसेकी लंख्यासें अधिक चेह 
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सक्ता है वेसे ही हमारे पिद्धान्तमे ज्ञीव॒रका ज्ञान मुक्तावत्था तक 
बढ पत्ता है ओर अधम योनियों तक घट म्क्ता है। परिच्छिन 
होनसे उप्तका ज्ञान सवंथा नि प्तीम नही मानता ना | प्तक्ता अभिप्राय 
यह है कि अस्मत्‌ भावनासे जीवात्माका ज्ञान परमात्माकी सहायता 
पाता हुआ मुक्ति पय्नन्त बढ प्क्ता दै जैप्ता कि पुरुष दुधरकी 
सहायता पाकर अपनी शक्तिसते अधिक काम कर सकते है। मितना 
जिमफे अन्दर सम्मावित हो परन्तु सीमाको उल्हेंघन करके कोई 
पुरुष किप्ती वोझको उठा नही पका जीवात्माकी ज्ञान वृद्धिके 
विपयमे मानिये। आपने अबतक एक दृष्टान्त नहीं ब्तछाया जो 
परिच्छिनत्न होकर भी अनन्त ज्ञानवाढा हो सके अतः दृष्टान्त सिद्धि 
आपके मतमे वनी रही ओर जो आप सर्वज्ञ परिपाटीको कहते वह 
अन्ध परंपासे दूषित भानियरे । पंडितनी जरा विचार तो कीजिये 
जत्र तक आप तीथकरोंकी सर्वेज्ञवाका स्वरूप सिद्ध ही न कर सके 
पुन. उनकी परिपाठीको अनादि कथन करना निधनका अपने 
आपको रुक्षपति कथनके समान प्रतीत होता है ओरे जो ज्ञानावरण 
कमकी परद्रव्य मानकर अपना पछा छुडानेऊा मांगे निकाढा सो 
हमारी पूर्वकी कोटि बनी रहनेसे वाह मनोमोहन मात्र है क्‍योंकि 
आपने ज्ञानावरण कर्ममे होनेबाले आक्षेपका प्माधान नहीं किया, 
और उप्तकी बधिक तपश्चर्याकी प्रमाणता भी सिद्ध नहीं की गई । 
ओर नो तारतम्य है वह कही प्तीमा तक नाता है इसलिये नीवा- 
त्माके ज्ञानके तारतम्यकी जहाँ सथाप्ति हो वह सर्वेज्ञ ती्वक हें 
यह कथन आपका अब तक प्रतिज्ञा मात्र ही वना रहा। यों तो हम 
भी कह दे कि हमारा समाव छिद्ध ईश्वर ही, स्ेज्ञ मान हेना 
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चाहिये, कई जन्मजन्मान्तरोंके बन्धनमें पड़े हुए तीषकरोके आत्माको 
कैसे सर्वज्ञ मान सकें मंत्र कि वह एकदेशी जीव हें । ओर नो 
नवीन विज्ञानका आविष्कार करते हें वह भी नि.मीम नहीं ऐसे 
कथन तीथकरकी सर्वज्ञ सिद्धिमें अर्परोदन समान है निरतुयो- 
ज्यानुयोग प्य नुयोग आप पर ही घटित है। पढ़नेवाले तलदर्गी मान 
डेंगे यही दशा प्रतिज्ञा-हानि कपनकी मानो | ओर जो सखपबनकी 
सिद्धि किये बिना मेरे सवेज्ञ पर विकल्प करते है कि आपका ईश्वर 
स्वज्ञ है या नही इत्यादि यह आपकी अनमिज्नता बोधन करता है 
क्योंकि मेरे दिये दो्पोक्ा परिहार किये बिना ऐसा आक्षेत करनेते 
मतानुज्ञाके अन्त. पाती हो शरीर भारित्न हेतुके पत्र दोषोंका चारण 
कर दिया जाय । आप पिएपेतवण करते ओर इधर उधरकी वर्तोंसे 
छेखको चह्य देनेसे ही पांडित्य नहीं होता ओर दिये 
हेत्वामास॒ साध्य विक्र आदिका आपने कोई उद्धार नहीं 
किया | आप अपने तीथकरोंको चिप्त प्रक्ऋार सर्वे मानते 
हैं में उपते दोष दे रहा हैँ ओर प्रेमयकमतमार्तण्डादिके 
दिये अनुमानका भ्ठे प्रकार खण्डन किया । अब आप कोई नई 
युक्ति निकरार्े भियसे तिथकर सवज्ञ पिद्ध हो सकें! पिश्पेषणसे 
काम न चढेगा। स्वज्ञका माननेवाल्म सेवज्ञ होता है एप्ता लिखकर 
मेरी पंक्तिका उल्य अर्थ समझते हैं। मेरे विकल्पोंकों सृध्म इशिसे 
देखो ओर पंक्तिसष्ट किये अमिग्रायको समझे | केवर उत्तर- 
शैल्लीपर हास्य आता है इतना लिखकर ही कृद २ न हो पकेगा। 
आपने जो अझे रुक्ष्य करके कथन किया है कि आपका ज्ञान भी 
बंचपनकी अपेक्षा बह गया है, नहीं तो आप प्रोफेसर 
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कैसे बन जाते, इसका उत्तरे यह है ज्ञान बढ़े पर मेरा ज्ञान भी कोई 
अनन्त 'नही अनेक पदार्थ हैं कि मिनको मै नहीं जानता क्योंकि 
में परिच्छिन्न हैँ इस कथनसे आपको ही अनिष्टापत्ति है इतने मात्रसे 
आपके तीथंकरोंकी स्वेज्ञता प्रिद्ध नहीं बल्कि इससे तो उछ्टी 
अल्पक्षता प्िद्ध हो गई क्योंकि अनन्त तीर्वकर भी मेरी तरह 
परिच्छित्न ही थे। न्यूटनादि आविष्कत्तौओंके दृष्टान्तसे मी आपकी 
इष् प्िद्धि नहीं । उत्तर छिख चुका हूँ कि परिच्छिन्न होनेसे उनका 
ज्ञान मादूढ है छामादृढ नहीं। बहुज्ञताके विषयमें उत्तरलिख ढिया 
गया ध्यानसे पढा करें। मैंने तो पूँछा है कि तीर्थकरोंकों ज्ञानका 
रखरकी न्याई सत्र फेलाव होता है या छब पदा्थाक्ना उनके स्वरू- 
पमें अक्स पडता है। परिच्छिन्नका अपरिच्छित्न फेलावमें दृष्टान्त कहें। 
यदि मत्र पदार्थोकरा अक्स उनके सरूपमे मानो तो छोटे दपंण सहेश 
तीथकरके स्वरूपमें अनन्त पढाथत्रा प्रतिविम्ब कैसे ? 
जैन मित्रमण्ड७का चतुदेशम उत्तर पत्र। 

. पहले आपने यह भी कहा था कि सर्वक्ष है और सर्व 
राक्तिमान्‌ है वह नरकमे जाते हुएको बचा क्‍यों नही छेता * 
पंडितनी ! यह दोष आपके यहा ही आता है। आपका ईश्वर 
ही अज्ञो जन्‍्तु रती शोय-मात्मन सुख दु खयोः ईश्वर प्रेरितो, 
गच्छेत्‌ स्वरग॑म्वा च्वश्रमेव वा, इस कथनसे नरक भेननेवाढा पिद्ध 
होता है। आपका ईइवर ही कतृताके कारण अनर्थोक्रा रचयिता 
सिद्ध होता है । 

हमारे तीर्यकर सर्वज्ञ वीतराग हैं इसलिये यह दोप छागू 
नही । यदि उपदेशके बिना ज्ञान ही नहीं हो तो बताइये हँसको 
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नीरक्षीरका विवेक कोन सिखलाता है। इस लिये रंम्कार पूर्व- 
भवका तीत्र होनेपे विना उपदेशके भी ज्ञान स्वयम हा जाताड़े | 

जिनका ,्ेस्कार मन्द है उन्हें ही उपदेशक्की आवश्यकता 
है । अल्पज्ञतामें नो तारतम्थ पाया जाता है उसका दृष्टान्त 
दीजिये और बहुज्ञता आगे क्‍यों नही जाती £ पंडितजी ! रुपयेका 
इृष्टान्त तो आपने हास्यकारक ही कहा है। क्या रुपयेके सोलह 
ओर ६४ टुकड़ेकी कहपनाकी तरह क्‍या अधिक कल्पना नहीं 
होसक्ती है ? यह कहपना मात्र है, कितनी ही करलो इस कल्पना 
रूप दृष्टान्तसे क्या बिना हंतुके वहुज्ञता परिमाण सिद्ध होगया ! 

आपका हेतु न देना ओर दिनसे गोल्मारू ही करते जाना 
क्या सिद्ध करता है ? पंडितमी ! शरीरधारित्व हेतुके विबयमें 
फल कहा गया था कि यह हेतु शकित विपक्षवृत्ति है या शरीर 
धारिच भी रहे ओर सर्पज्ञ भी हो इसमें क्‍या वाघा है ? ओर 
आप शरीरधारित्वते रागादि विशिष्ट लेते है या विरुद्ध लेते हैं या 
सामान्य * रागादि रहित लेते हें तो विरुद्धहेत्वाभाप्त है । बिना 
स्वज्ञके राग रहित शरीरघारित्व हो ही नहीं सक्ता । 


राग सहित लेते हैं तो सिद्ध साध्यता दोष आता है ओर 
सामान्य लेते हो तो व्यभिचारी  पंडितनी, शरीरघारीत्व हेतु 
जीवोंमें समान होनेपर भी तरतम भेद्‌ केप्ता हम कहते हें इंच्चर 
असवज्ञ नीवत्वात्‌ अस्मादारित्‌ इससे ईखर भी सर्वज्ञ नहीं सिद्ध 
होता। अन्यथा दृष्टान्त दीजिये । आप सर्वेज्ञाभाव एकदेशमें भोर एक 
कालमें करते है या पवेत्र सर्वकालमें ? यदि एक काछ एक देश 
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करते हैं तो अन्यत्र अन्य काहमे सर्वज्ञाभाव सिद्ध नहीं हो सक्ता ? - 
सर्त्न सदा करते हैँ तो निषेध कर्ता ही सर्वेज्ञ बन जाते हैं । 

इसी प्रकार प्रत्यक्षसे प्रवेज्ञभाव परिद्ध नहीं हो सक्ता, क्योंकि 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष अल्प देशीय है, अतीन्द्रिय आपके यहा असपिद्ध 
ही है। अनुमान प्रमाण उल्टा साधक ही है। 

तथाहि 

तीबकराः सर्वज्ञा सर्वेथा निर्दोपत्वात-नों सर्वज्ञ नही' होता 
वह मसया निर्दोष भी नहीं होता जैसा रथ्या पुरुष। दूसरा अनुमान 
स्वज्ञ पिद्धिमें “ती4का सर्वज्ञा तदग्रहण स्वभावले सतत प्रक्षीण 
प्रतिवन्‍्ध पत्ययल्वात्‌” यदि आप पम्व उयमान पुरुषोक़ा ज्ञान करढें 
तो उसका निपध का पत्ते है अन्यथा नहीं। ओर ज्ञान करनेपर 
सर्तज्ञता अनिवाय हो जाती है अभाव प्रमाण तो हो ही नहीं 
सक्ता । गृहीत्ा वस्तु प्द्भाव स्खत्वा च प्रतियोगिन मानस नास्तिता 
ज्ञान जानते5क्षानपक्षया । 

आययकुमार सभमाका पंचमद्शम पश्षपत्र । 

ज्ञानावरणक्रा आत्माके साथ संयोग प्रम्बन्ध है वह संयोग 
अज है वा क्िसीसे जन्य है ? आद्य पक्षमे उप्तके निवृत्त होनेमे 
कोई युक्ति नही | अन्त पक्षमे जिम कारणस वह सयोग आत्मासे 
उतन्न हुआ, फिर मोक्षमे भी उस्ती कारणसे ज्ञानावरणक। संयोग 
हो जानेमे क्या वाधा ? हल्दी चूनेके मिलानेसे नेसे तीसरी दशा 
हो जाती है वैसे कौनसी वघ्तु आपके जीवात्मामे मिल्‍छाई गई, 
जिप्ते मिल्नेस ती4कर सर्वज्ञ वन गये ? कई वार पूछा उत्तर नही 
आया | अच्छा पडितनी ! तीर्थकरोंकी सर्वज्ञता सम्बन्धी एक दो 
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चारते ओर पूंछता हूं ; शरीरधारित्व काढमें तीर्यकर उपदेश करते हुए 
जमीनके साथ स्पश करते हें या नहीं ? यदि नही करते तो कि 
तने ऊंचे रहते हैं * ओर करते हैं तो साधारण मरृष्योंसे क्या 
विशेषता ? आपने कहा था कि महापुराणमें श्री ऋषभदेवजीकी 
कथा*आई है उन्होंने प्रहस्थावस्था सो निकाल कर झुना दें, मरा 
संतोष हो जावे । विद्वानोंका काम हठ करना नहीं । 

पडितजी ! रुपये पैसेके दृष्ठन्तमें जो आपने कहा उसे सुन 
कर मुझे भी हासी आती है, क्‍या रुपयेके पेसे चोसठसे अधिक 
भी हो सकते हैं ? क्या कहते हो £ ध्यान करें । 

४ अज्ञो जन्तुरनीशो5य्म्‌ ! इत्यादि जो आरने पाठ पढ़ा 
है वह किप्त स्थानका है में तो कमोनुसार ईख़रीय सृ ष्टेमे व्यव- 
स्था मानता हूँ। भरा में भी पूछता हूँ-कि आपके स्वेत्ञ जब 
उपदेश करते हैं तो इच्छाके बिना करते हैं या निरिच्छ हुए करते 
हैं यदि निरिच्छ वहे तो दष्टांत कैसा, इच्छासे कहो तो क्‍या 
उनमे पुन रागादि दोष बने रहनेसे अल्पज्ञता रही। हंसके नीर- 
क्षीर सप नकुल आदिके विषयमे उत्तर सने। जीवके पिछले सेस्का- 
रोंसे तत्तत्‌ शरीरमें प्रवृत्ति होती हें घतने मात्रसे क्या हंसतादिकी 
चेष्टा छामादूद है ? क्या हंस किसी स्वभावसे अन्य शक्तिमें भी 
बढकर अन्न्त शक्ति हो गया था £ नकुछ सपे छोडकर क्‍या सिं- 
हको भी मार पसक्ता है? ईश्वर असर्वकज्ञ' जीवत्वात्‌ इस 
अनुमानसे यही बात निक्नक्ली । “ वृद्धिपिछतो मृल्हापिन्याय?! 

१ महापुराण खेलकर उसी समय दिखा दिया गया था 

( जेनमित्रमण्डल ) 
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जप अनने इंश्वर तीर्थंकर भगवानको सिर्वज्ञ सिद्व करते २ अल्यज्ञ 
उनागए हा, धन्यवाद करता हू कि मेरी इष्ट सिद्धि हो गई। वाह ! 
भर भारका आपन समभाल लिया | मित्रोंका यही काम है| यदि 
पक्षम मर इंधस्का अहण करोतो जीवलहेतु स्वरूपासिद्ध है। क्‍्यों- 
कि मेरा इम्वर जीच नहीं। आप ही अपने ईश्वरको 
ज्ञाब सानत ह | 
जनमित्रमेंडलका पंचदराम उत्तरपत्र | 

सवंत सिड्धिके विषयम जो अनुमान माल्या टी गई है, आपने उसका 
ऋआ नऊ नहीं ओर बहुज्ञताका कुछ भी निराकरण नहीं किया। 

जब जीवोमे ज्ञानकी प्रऊप वृद्धि है तव क्‍यों नहीं वह सर्व- 
ज्ञवा तक जाती, ट्मसे सामान्य सत्रत्न प्तिद्धि माननी पठती। अब 
व्गिय तीवऊरमें सनज्ञता सिद्ध की जाती है “ तीयकरा संज्ञा 
निर[पत्वातू राम्दयों दोपा तदभाव अहँत्‌ परमेण्टिनि ” तथा च 
व्‌ निर्टाप हैं यक्तिस अविरुद्ध वाणी होनेसे व अविर्द्ध वक्ता है। 
समार मोक्ष व्यवस्वान्यवानपपन्न होनेसे वे ससार मोक्ष व्यवस्था 
युक्तिस अविरुद्द मिद्ध है श्लख्यि तीर्वक्र निर्दोष होनेसे सब्ज् हें 
यह बात इतर व्यवच्छेदस पड हो जाती है । 

नीरक्षीर विवेक दृष्टान्त उपदेशके बिना भी ज्ञान होता है 
इप विपयमे था न कि बहुत्नताम फिर आपने स्वय खुशी भी मनाछी 
और स्पयये समाधान स्वीफारता भी समझली | धन्य है आपकी 
समझ पर ! 

ज्ञानायरण कर्मका जीवके साथ अनादि सम्बन्ध है । व्यक्ति- 
की अपेक्षातरे बह सादि है ओर प्रवाहकी अपेक्षासे अनादि है । 


(५२ ) 


अनादि होनेपर भी उसका अन्त होता है। जबतक कपाय रहती है 
तबतक आनावरण कमका वन्व होता है ओर कषायके नष्ट होने- 
पर॒बन्ध नहीं होता । जैसे वीजमें अंकुर उत्पादन शक्ति है परंतु 
बीलके जलानेगर वह सम्बन्ध नप्ट होनाता है। 

पंडितनी ! तीथंकरमें स्वेज्ञता विशेषतासे सिद्ध करते है 
न की जीवल्वसे, आप परमात्माकों जीव नही मानत है कया श्क्‍्या 
वह अजीब हैं 

तीथकर सम्यग्ठ्शंन ज्ञान, चारित्रके परम प्रकषसे सवेक्ञ 
होगय है उनका परम प्रकष प्रतिपक्ष क्षयसे होजाता है। रुपयेका 
! टप्टान्त फिर भी आप नहीं समझे पंडितनी वह कल्पित भेद ऐसा ही 
है जैसे समानाकार नोटमे १.०) २५) ५०) १० ०)की कल्पना की 
जाती है ' पडितजी पहले तो दुष्टान्तसे सिद्धि नहीं होतीं फिर 
इृष्टन्त भी आप स्वयं नहीं समझे ओर देडाढा, बहुज्ञता और अ- 
स्पन्ञतामे कारण बतलाईये। प्रमेषकमलरूमातंण्डके १५२ वें पत्रसे 
लेकर १५९५ वे पत्रतक देखिये । | 

आये कुमार समाका षोड्ाम प्रश्नपत्र । 

आपने प्रमे० कम०के समवाय सम्वन्धमें उत्तर नहीं दिया 
मक्तावस्थाम तीथकर जीवॉका कोई परिमाण नही वतछाया कि 
कितने लूम्ब चोडे हैँ । 

सव शक्तिमान तीथंकर भगवानका इस स्थानमें अत्य॑न्ता- 
भाव है या भाव है। प्रथम पक्षसे वह व्यापक न रहनेसे असवक्ष 
द्वितीय पक्षमें वह इस शास्नार्थमें उनका खण्डन करनेवाले मुझको 
क्यों नही रोकते? मेरे ईस्बर यह दोष नहीं क्योंकि हम कर्मालुछानमें 


(५९% ) 


जीवोको स्वतन्न तथा फ़छ भोगनेम परतत्र मानते है । आप ऐसा 
मानेंगे तो अपस्रिद्धान्की आपत्ति हाोंगी। महापुराणके विप्यमे 
आपने अबतक कोई पाठ निकाल कर नही सुनाया जिप्तसे मेरा 
श्री ग्पिमठेवजीक विपयम सम्ताोव होनाता और तीकरोक आ- 
स्मारक परिणमन स्वभाववाल्ता मानने है तो अशुमान हो सक्ता है 
कि जन तीर्बफरा अनित्या भावितुमहन्ति परिणामित्वान्‌ बढादि- 
इतू घटपद आदि परढायकी स्यार्ट परिणामी होनेसे मेन नीथकर 
अनित्य है इस प्रक्वार सर्वन्ञताफा सावन करना तो दूर रहा । आपने 
- टख्बर अमर्वन्न ' ट्स अचुमानसे आपने ब्थरकों जीवत्व हेतुस 
सत्य अम्पन्न कार दिया. गरे पक्षक्ी प्िड्धि होगई | मरे किसो 
अनुमानकरा जो तीवकरांक्की अफ़वज्ञगामे ठिये कोई उत्तर नहीं 
दिया । जो. ममपायक स्वीकारस आपने प्रमाचन्द्रकां झत देखन 
किया वह उसे एम स्वेथा नहीं, कोई पक्ति स्पष्ट पहकर गुना दें 
मिममे प्रतीति ॥, कि समबाय स्वीकार है या मुझे कहो में सम- 
बायके ग्यण्ट4का अन्य सुनाता हूं । 

मर किसी प्रश्नका उत्तर न आनेसे सिद्ध हुआ कि मन ती4- 
कर संत नही विज्ञान छोग पाठ करके स्वय निणेय कर छगे | 

जैनमिन्नमण्डलका पोडशमस उत्तरपन्न । 

सर्वेज्ष सिद्धिके विषयमे आपका यह कहना कि बिना सर्वेत्ष- 
के कोई सर्वक्षको जान नही हो सक्ता है सो आपका वेदिक उच्चर 
सर्वज्ञ है या नही  यि है तो उते कौनसा दूसरा सवत्त जानता 
है वही पर्वज्ञ हो गया | यदि नही है तो वह ईइबर अल्पज्ञ अनश्य 
है| इसका केछ उत्तर नहीं ठिया गया । 
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मक्तात्माकी वहुज्ञता क्यों नहीं आगे बढ़ती ? नीवोंमे अह्प- 
ज्ञता जब स्वाभाविक्र है तब तारतम्य केम्ा पाया जाता है । इसका 
कुछ भी उत्तर नहीं दिया गया। सर्वज्ञका निषेध आप सर्वत्र सवदा 
कंस करते है 

हमारे अनुमेयत्व हेतमें आप एक भी दोष न दे सके उसी 
प्रकार प्रक्षीण प्रतिवन्ध प्रत्यवत्व हतुका आप कुछ भी खण्डन नही 
कर मके इसलिये सर्वत्ञ सिद्धि अनिवाय है। 

अब हम आपके ही प्रमागभृत शात्र द्वारा सवन्न सिद्धि 
बतलात हे | 

ये ग्रन्थ ऋग्वेद भूमिकाके कथनानुसार आपको प्रमाण है ! 
क्यः अब भी आपको सर्वज्ञ सिद्धि मान्य नही है ? यदि नही है 

ती आप अपने ही शात्रोंको अप्रमाणभूत ठहराते है। उक्त कथनो- 

से सामान्य सवत्ञ सिद्धि आप मान चुके, इसलिये निदोषत्व हेतुसे 
तीयकर ही सर्वेज्ञ सिद्ध होते हे। ओर उनमें निदाषता युक्ति शा- 
खत अविरुद्ध वचर्ना द्वारा आती है । 

अविरुद्धता उनके कचनों द्वारा कही हुई मोक्ष संप्तार व्यवस्था- 
के ठीक हानेसे सिद्ध होनाती है । 

योगाये भाप्य १ अध्याय ४७ सूत्र 
निविचार वेश्यारचेध्ध्यात्म प्रप्ताद | 
थांत्‌ निविचार स्माधिकी निमेलतासे सब पठार्थोका यथाय 
कह्ान हाता हू । 
भाष्यक्वारका कथन | है 
प्रज्ञा अतादमारुगझ, शोच्य. शोचतों जनान्‌। 
भूमिष्ठानिव शेल्स्थ., सवान्‌ प्राज्ञो तु पश्यति ॥ 
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जैसे पर्वेतपर स्थित हुआ पुरुष सब पढार्थोकों देखता है वैसे 
ही शोकप्ते रहित योगी प्रज्ञा प्रस्ताठकों प्राप्त होकर प्तवर पदार्थोको 
देख पक्ता है । 

रजो गुण तमो गुण यढि मुक्तात्मासे अछृग हो जाते हैं तो 
बतलाइये जीवात्माके कत्रसे लगे 

योगी सर्वज्ञ प्रतिपादक आपका आगम हस्त प्रकार है। यह 
आगम आपके ऋग्वेद भाष्य भूमिकामें प्रमाण ग्रन्थोंमें लिखा गया 
है। ऋग्वेढ भाष्य भूमिका आपको प्रमागभूत ही है । 

परिणाम त्रयसंयमात्‌ अतीतानागत ज्ञानाम्‌ सून्न१शैवा पाठ ढश 
प्रवृत्या लोक न्याप्तात्‌ सूक्ष्म व्यवहित विप्र क्ृष्ट ज्ञानम्‌ ॥ 

सूत्र २४ वा पाठ ३ रा। ओर भी+- 

भुवन ज्ञान सूर्य सयप्रात्‌ सूये ब्रह्मका यथाये बोव हो जानेसे 
त्िछोकीफा अपरोक्ष ज्ञान हो नाता है । 

सुत्र २५ वा पाठ १ रा। 

ती4ऊर जमीनपर चज्ते हैं या नहीं इत्याठि कथन आपका 
प्रिद्ध करता है क्रि आप प्रकरण गत सर्वज्ञ सिद्धिको मान चुके हैं। 
इस विपयान्तरका उत्तर अभी देना आपकी कोटिमें आना है । 

शरीर धारित्व हेतुका विवेचन पहले अच्छी तरह किया जा 
चुका है। तीमेकर क्‍यों नहीं मुझे खडनसे रोकते यह कथन भी 
आपके ईश्वर परदोषाध्यापक होता है । जीव कैेचित्‌ नित्य ओर 
अनित्य भी है। द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा नित्य है क्योंकि सभी 
अवस्थाओंमे जीव जाता है और पर्य्याय नयसे अनित्य है परिणाम 
स्वभाव वस्तु है। समवाय नित्येकान्तका खंडन ओर तादाम्य 
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रूपका खंडन आपको प्रमेयकमल्मातडमें 'कहा गया है ओर 
प्रमेयरत्नमाढछामें १०४ पेजमें देखिये । 


विद्वानोंफे सुभीतेके लिये। 


इेश्वरके कतृत्वमें जनियोंकी ओरसे निम्न लिंखित प्रश्न किये 
गये हैं, पाठक गण देख हे उनके उत्तर कहांतक दिये गये हैं 

१-प्रथम सम्पूण जगतमे कार्यत्व ही असिद्ध है क्योंकि 
सूय, चन्द्र, सुमेर आठि पदार्थोकरा कमी अभाव ही न था, इनका 
पहले अभात्र प्रिद्ध हों जाय, तन उनमें कार्यत्व हेतु द्वारा ईन्वरक्वत 
* कतेता पिद्ध हो सकती है इसलिये पहले प्रागभात्र प्रतियोगित्व 
रूप कायत्व इनमें सिद्ध कीजिये 

२-कार्यकी चेतन कंताके साथ व्याप्ति नहीं है किन्तु कार- 
णके साथ है, जैसे जल्की मेबके साथ, वमाग्निकी वासोंके साथ, 
इनमें चेतनऊतृता किप्त तरह आती है * 

बिनां कर्ताक बनी हुई वस्तुएँ प्रत्येक्ष दष्टिगत होती है 
जैसे नमदाके गोल पत्थर, ओछे, विजली, पहाड़ोंकी मिन्नर रूपमें 
रचना, आदि इनमें चेतेनेकेती सिद्ध करो * क्‍ 

३-उन्ही परीक्ष पंदाथाकी सत्ता स्वीकारें की जाती है जो 
किसी प्रमाणंसे सिद्ध हों। पिता पुत्रका जन्य जनक सम्बन्ध होनेंसे 
प्रोक्ष पितांकी सत्ता भाननी ही पंड़ती है किन्तु स्वेयंसिद्ध पौस 
मेंघादिका कर्ता ईंखर कैंसे प्रमाण सिद्ध है 

४-जो अनुमेय होंतां है वह किंसीके प्रत्य॑क्ष॑ं 'अव॑र्य हीता 
है यंदि ईश्वरकर्ता अनुमेय है तो वह किसके प्रत्यक्ष है ? 
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५-जिप्त कुम्हारका हृष्टांत देकर इस्वरमें कर्तापन सिद्ध 
किया जाता है वह सशरीर अह्पन्न है, आप (समाज) का साथध्य 
अशरीर म्षन्न है इसलिये कार्यत्व हेतु सशरीर अह्पत्ञ कर्ताको ही 
सिद्ध करेगा अत विरूद्ध हेत्वाभास्त ग्रस्त है और दृष्ठात भी साध्य 
रहित है क्योंकि यहांपर पिशेष कर्ताके साथ व्याप्ति है इसका क्‍या 
उत्तर है ९ 

-कार्यत्व हेतु सत्प्रतिपक्ष भी है। ईश्वर नगत्कर्ता नही हो 
सक्ता है गरीर रहित होनसे, क्योंकि बिना शरीरके प्रयत्न होना 
असभव है, क्या बिना शरीरके क्रिया हो सक्ती है 

७-ई-र व्यापक ओर निष्किय है इसलिये हलन चलन 
क्रियाके बिना कर्ता केंसे “ 

८-ईश्वर्की इच्छा एव; है या अनेक ? यदि एक है तो सदा 
एकमे ही काय होने चाहिये फिर विरुद्ध नाना कार्य क्यो देखे 
जाते 2 यटि अनेक हैं तो एक समयमें अनेक इच्छार्भोका होना 
कैसे सभव हे 

९-ईश्वरेच्छा स्वाभाविक है या वेभाविक “ 

? ०-इंश्वरका संष्टि रचनेका स्वभाव है या उसे नाश करने- 
का. विरुद्ध हो स्वभाव एक समयमें केसे “ यदि क्रसे होते हैं 
तो सप्तारम कहीं उत्पत्ति कही विनाश कैसे * 

१ १--जब कि माता पितासे मनुप्य होते हैं यह न्याय सि- 
द्वान्त है तब प्रढ्यके पीछे भरृष्य कैसे उत्पन्न हुए थे * 

१२-प्रत्यमे जीव स्कर्मा थे या निष्कर्मो, यदि निष्कर्मा 
थे वो भैक्तोंके समान हुए फिर ई्रने सृष्टि किपके लिये रची 
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यदि सका थे ओर ईश्वर भी है ही फिर प्रत्यकालमें ही संष्टि 
रूप काय क्यों नहों हुआ * 

१३-यदि विना चेतनके शकलू नहीं आती है तो बतलाइये 
कि परमाणु ओर ईश्वरमे शकल है या नहीं ? यदि है तो उसका. 
कर्ता भी चेतन सिद्ध होगा फिर नीव प्रकृति ईश्वर ये तीन पदाथे - 
नित्य कैसे ? ओर यदि इनमें शकल रहित हुए भी चेतन कर्ता न 
माना जाय तो आपके कथनानुसार ही अनैकान्तिक दोष आता है| 
यदि परमाणमें शकल नहीं है तो द्ृ्यणकादि कार्याम शक्ल 
कहांसे आई ? 

१४-संष्टि इचते समय ईश्वर परमाणुओंको कायमें लानेके 
लिये स्वयं योजना करता है या परमाणुओंको आज्ञा देता है 
कि वे कार्यरूप होजाय | यदि स्वयं योजना करता है तो शरीरकी 
आवश्यकता पडेगी, ओर अचेतन परमाणुओंसे आज्ञानुमार काये 
लेना भी अप्तेमव है फिर सष्टि केसे रची गई ? क्‍ 

१५-मनुष्योंके वनानेके लिये आपके कथनानुप्तार इस्वर 
साचे बनाता है तो बतलछाइये उप्तने मनुष्योंक ही पहले सांचे 


तयार किये थे उन्हीसे पशु आदिकी रचना की थी अयवा मित्र 
२ सांचे तयार किये थे ? 


सांचे बनानेके लिये भी तो अनेक उपकरणोंकी आवश्यकता 
है वे कहांसे आये * यदि विना उपकरण-सामग्रीके ही ईश्वरने 
सांचे ढाले थे तो सांचोंकी क्या जरूरत थी पाक्षात्‌ ही सृष्टि क्यों 
नचना दी + 

ईश्वरके यहां ब्लाक जमा रहते हैं या नवीन २ उसे बनाने 
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पड़ते हैं * ओर ईश्वर पहले साचे तयार करता है फिर सृष्टि बनाता 
है यह कथन आपके किप्त ग्न्थमें है 

१६-यदि ईश्वर स्वय कर्म फल देता है तो एक पशुका जब 
कोई वधिक वध करता है तो वह ठोपी ओर पधर्मात्माओ द्वारा 
नीच क्यों बनाया जाता है क्योकि पशुको तो ईश्वरने कमेफल 
व्लिया है बही दोषी ठहरना चाहिये ? 

१७-यहि वह व्यालु है तो दरिद्र, रोगी, बहरे, गूगे पुरुष 
क्यो बनाये ? 

१८-यदि ईश्वर स्वंशक्तिमान्‌ ओर सर्वज्ञ है तो वेश्या, 
वधिक, चोर आडि अनर्थकारी क्‍यों बनाये, वह तो पहले ही से 
जानता था कि ये अनर्थ करेंगे, वह शक्तिमान्‌ है इसलिये अब भी 
क्यों नहीं रोऊता है * 

नोट-इन प्रश्ोफा समीचीन उत्तर आर्य समाजके अन्यान्य 
विद्वान भी दे सके तो हम उन्हें भी शाज्ञार्थ कोटथिमि मान्य 
समझेंगे । जेनपिन्रमण्डल [ 
५ रथ ५ 04 | 

तीपैकरोंकी सर्वेज्ञताम जनियोकी ओरसे निम्नल्ेखित 
प्रमाण ढिये गये हैं। पाठकगण ! इनपर भी विचार करें ओर देखें 
कि उनका खण्डन कैप्ता किया है 

१-जिप्त प्रकार अन्धकारके दूर हो नानेपर चश्लु रूपको 
साक्षात्‌ कर्ता है उस्ती प्रकार निम्न आत्मासे ज्ञानको रोकनेवाले 
आवरण-कर्म हट गये है वह आत्मा भी सकल पदार्थोका साक्षात्‌ 
कर्ता है ऐसा तीरयकर-सर्वज्ञ है । 
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-सम्पूण जीवोमें ज्ञानकी कमी वेशी पं जाती है। पशु- 
ओके ज्ञानसे मनुष्योंका ज्ञान बढा हुआ है। मसुप्योमें मी उत्तरोत्तर 
बढ हुआ प्रत्यक्ष प्रतीव होता है, योगियांमें ओर भी अधिक 
ज्ञान वढ़ जाता है इससे सिद्ध होता है उस ज्ञानकों रोकनेवालम 
कोई आवरण अवच्य है। जिम्त जीवके जितना२ वह आवरण हट जाता 
है उस जीवके उतना २ ही ज्ञान प्रगट हो जाता है, इस प्रकार 
आव्रणकी कमी होते २ किसी आत्माम पूणतासे आंँवरण हट 
जाता है वही आत्मा सवंच्ष्टा हे । 

३-ज्िम प्रकार सोनेकों अन्निमे देनेसे उप्तमेंसे कालिमादि 
दोष धीर २ निकलते हुए सब निक्रछ ज्ञात है फिर सोना शुद्ध 
हो जाता है उसी प्रकार आत्मासे रागद्वेष (क्रोधमानादि) धीर २ 
कम होते हुए मनुष्योंमें दीखते हैं, ध्यानी योगियोंमें बहुत कम 
रागद्वेष रह जाता है, कम होते २ कहींपर सम्पूणतास नष्ट हो 
जाते हैँ। जिप्त आत्माम सव्वधा रागद्वेप नही है वही आत्मा स्वेज्ञ है। 

४-रागह्वेष ओर आवरण आत्माके नही है किन्तु कमके 
'निमित्तसे हुए ह॑ इ्तलिये वे दूरे किये जा सत्ते है । 

५-जो अनुमेय होता हैं उम्तका किप्तीक्ो . प्रत्यक्ष अवच्य 
होता है, सूल्म-परमाणु आदि पदाथ हमारे अचुमेय हें इमलिये 


वे किप्तीके प्रत्यक्ष भी अवश्य है। जिम्तके प्रत्यक्ष हे वही स्वेन्ष- 
'तीथंकर है 


६-ररीरधारित्व ओर परिच्छित्र परिमाणत्व हेतु तर्वज्ञके 
निषेधमें व्यभिचारी है। जिंस प्रकार मैत्रके चार काले पुत्नौंकी देख 
कर उप्तके गरभेस्थ पुत्रकों भी मेत्र पूत्रत्व॑ हेतु द्वारा काछा सिद्ध 


आर 
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करना व्यमिचारी है क्योंकि मैत्र पुत्॒त्व रहते हुए भी सफेद पुत्र 
हो पत्ता है इसी प्र शरीरधारित्व ओर प्ररिच्छिन्न परिमाणत्व 
रहते हुए भी सर्वज्ञ हो सक्ता है। यदि शरीरधारित्व और परिच्छित्न 
परिमाणत्व ज्ञानकी वृद्धिम बाघक हो तो योगियोंमें और मुक्तात्मा- 
ओं तक ज्ञानकी वृद्धि क्यो होती है 

७--ीवोंका ज्ञान कम बढ क्‍यों होता है इसका आपके 
मतसे क्‍या उत्तर है * यदि ज्ञानको रोकनेवाढ्ा कोई कारण नहीं 
है तो ज्ञानकी कमी वृद्धिका भी नियम नहीं हो स्क्ता है फिर 
ज्ञान बढ़कर सव्वेज्ञ तक क्यो नही जाता * 
यदि रोकनेवाला कारण है तो वह किस्ती आत्मामें पम्पूणता- 
से दूर क्यो नही हो मक्ता है 

८-आप ( आये समान ) के मतमें वेदिक सुक्तात्माओंका 
ज्ञान चढतेर बहुज्ञ हो जाता है, हम एूँछते हैं कि मुक्तात्माओंका 
ज्ञान बहुज्ञ तक क्यों बहा ? ओर आगे उसे कोन रोकता है . 
वह ज्ञान सर्वज्ञ ( लामादूद ) क्यो नही होता . 

९.--यदटि सर्वजञनो माननवार्य सर्वज्ञ ही हो तो आपका 
बदिक ईंख़र किप्त स्वज्ञन जाना है। यदि जाना है तो सर्वज्ञ पिद्धि 
अनिवार है, यदि नही जाना है तो आपके कथनानुप्तार ही आपका 
हंइ्वर अल्पक्ञ प्रिद्ध होता है । 

_१०-सर्वज्ञका निषेध प्रत्यक्षते नही हो सकता है, क्योंकि 
इन्द्रिय जन्य ज्ञान स्व देश से काका निषेघक हो नहीं सकता 
है, अतिन्द्रिय अमी सिद्ध नही है । हे 

११--विना उपदेशके भी तीरथकरमें पहले क्षयोपशमसे ज्ञान 


(९३) 

बढ़ जाता है, जैसे मदन माल्टरकों ३ वर्षकी अवस्था गायनका 
किसने उपदेश दिया था?! आपउ भी पहले संस्कारको कारण 
मानते ही हैं। 

१२-वेदिक ईश्वरसे अतिरिक्त योगी भी सर्वज्ञ होते हें 
इस विषयमें आपके वेदोंके प्रमाण भी दिये जा चुके ह जो कि 
आपके प्रमाणभूत हैं । 

१३-जो सर्ववा निर्दोष होता है वही सर्वज्ञ हो सक्ता है 
ऐसे तीथंकर ही हो सक्ते हें 

१४-आत्मामें रागढ्रप कपायोंसे कमंत्रन्ध होता है कमसे 
नवीन राग्द्वेष होते हैं उनसे फिर कमतरन्ध होता है। यह सन्तति 
वीन दृक्षकी तरह चलती है, परन्तु जिप्त प्रकार वीमको अभिमें 
भून दिया जाता हुँ फिर उस वीनमें अकुर जनन सामथ्य नहीं 
रहती है उसी प्रकार जिप्त आत्मासे एक वार रागह्वेप सर्वथा दूर 
हो जाते हे फिर उप्त आत्मामें कमंत्रन्ध क्रमी नहीं हो फ़्के 
हैं। कारणके अमावमं काय भी नहीं हो पत्ता हैं। इस टिय 
सर्वज्ञ तीथकर फिर कर्मंबन्ध नहीं करते हें, सदा वीतराग सवतन्न 
अलोकिक सुखमय रहते हें । जैनमित्रमण्डल । 


७क+यअ०बकलकाम्याब::2:.7 9 हैं) (६_..7--:3200500००-७/५४ है 
ः |» 0. म, ० ५ 
आयधंससाजकी ओरखे छपे हुए शास्त्राथकी 
सूमिका । 


हमारा शाल्राथ प्राय छप ही चुका था इसी अवस्रमें हमें 
५ ७ अल, ५  #< 
आये कुमार स्माकोी ओरसे छपा हुआ शाखाय भी मिर गया, 


(६.३ ) 


शाख्रार्थके आदिमें नो भूमिका है उसीसे पाठक शञाल्वार्थके विजय 
पक्षका परिमाण और समानी महोदयोंके बुद्धि कोशलूका परिज्ञान 
स्वयं करेंगे ही 4 हमें उस विषयमें अधिक वक्तव्य नहीं है केवल 
एक बात कहना है-वह यह है कि हमारे पं० जी ( पं० मक्खन- 
छालजी न्यायारुकार ) ने यह क्हाथा कि यह नियम नहीं है कि 
जो २ शरीरधारी होता है वह सर्वज्ञ होता ही नहीं, सर्वक्ञके 
निषेधमें शरीरधारीत्व हेतु शंकित व्यमिचारी है जैसे श्याम मैत्र 
पुत्रीको देखकर कोई गर्भस्थ बालकमें भी मेत्र पुत्नत्व हेतुसे श्यामता 
सिद्ध करें तो वहां भेत्र पृत्रत्व हेतु व्यमिचारी है। क्योंकि मेत्र 
पुत्र रहते हुए भी गर्भस्थ वालक गोरा भी होसक्ता है। इसी प्रकार 
शरीरधारित्व रहते हुए भी स्वेज्ञ हो सक्ता है अन्यथा ज्ञानकी 
योगियोंमें वृद्धि क्‍यों होती जाती है? यदि यह कहाजाय कि 
हमलोग शरीरधारी है परन्तु सर्वेज्ञ नही है इसी प्रकार कोई भी 
आरीरधारी सवज्ञ नही हो सक्ता, तो विपक्षमे ऐसा भी कहा जा 
सक्ता है कि जैसे हम छोग जीव ( आत्मा) हैं परन्तु सर्वेज्ञ नही 
उसी प्रकार वेढिक ईश्वर भी जीव है, वह भी सर्वज्ञ नही हो सक्ता 
<८ न्यायाढुंकार ” जीने जीवत्व हेतुको शकित व्यभिचारी स्वये 
कहा है, परन्तु इस बातको प० नृत्तिहदेवगी ही स्वय भी नही 
समझे और अपनी समझका परिचय देनेके लिये स्वयं भूमिकाें 
वही बात रखदी, इतना ही नहीं किन्तु उस शांकित व्यमिचारी 
हेतुको सद्धेतु समग्रकर आपने उस दोषको हथते हुए अपने ईश्वरकी जड 
भी बना डाढछा । आप भूमिक्रामें लिखते हें कि “हम हेश्वरको 
जीव मानते कब हैं जो आप जीवत्व हेतुसे असचेज्ञ 


(६४) 


सिद करते हैं। आप पहले हमारे इश्वरमें “गवपना 
सभी तो सिद कीजिये ।?” केसी समझ ओर केसा उत्तर हैः 
पहले तो हमारे पं० जीका आशय ही नहीं समझे ओन उत्तर देते 
हुए इंश्वरको जड़ वना डाछा। क्यों महात्मानी ! जब ईश्वर आत्मा 
ही नहीं तो उसमें सदन्न आदि गुण केस ? ज्ञान गुण ता जीवका 
ही धर्म हे निर्नीव प्रकृतिका ठो नहीं है। आपके शाख्क्ार्रनि भी 
तो आत्माके ही जीवात्मा परमात्मा ऐसे दा भेद किये हैं। 
ऊाप तो परफ्ल खझण्डन करते समय अपने सिद्धान्तोंका 
भी खज्डब कर गे, घन्व है आपकी गहरी समझ पर! 
पाठकों ” शाज्ाम समाजके पं. जीने ऐसी वादे कहीं 
स्वये वे समामियोंस ही हास्यभानन बने हैं जसे-उन्होंने कहा 
वि तो क्यों नहीं जारी आदि अनवोको 
व्‌ तो वैदिक इच्वस्को ऊर्ता माननेवार्लों पर 
" तीयकर तो वीतराग हें इस लिये इस दोषका 


है ह 
अवकाश ही नहीं है । ममाजो हा दवालु कता मानते 
न अपने ली २5 प्र ड़ वोषको स्वीकार किया है 
नहाने अपन चुखस इस्ंवर पर इस दावकः स्वाकार किया है । 
दे 


(५ 
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जैनमित्रस्नण्डल । 


(६५) 
वेदे जिनवरम । 

क त्तः #>+५ (56 (5९ 

ज़्ण्न्स्छ्च्ण्स्म्ड्छका पंसकफ। 

मुख्योददेज़य-परस्पर प्रम बदटाना, गायन मइली स्थापित 
करना, कुरीतियाका वजन छुरीतियोंका प्रचार करना तथा व्याख्या 
नो. ममाचारपत्नों ओर लेसटेंद्वारा सद्धर्म (जैनघम ) का प्रचार 
करना और विद्याप्रचारके लिए. लायतब्ररी व नाइटकूल, 5 रीरक्षाक 
लिए व्यायामशाल्ा व परोपकाराय ओपधालय स्थापित करना इस 
ममाके मुख्योदेश्य होंगे । 

(१) इस सत्थाका नाम जैनमित्रमंडछ होगा। 

ह (२ ) यह सभा नियमित साप्ताहिक हुआ करेगी, जिममें निम्न 
लिखित पठाधिकारी चुने मायगे-पमापति, उपसभापति 
मत्री, उपमंत्री, कोपाध्यक्ष, उपकोपाध्यक्ष होंगे | 

(३) पसमाका उचित प्रबन्ध करनके लिए एक कायकारिणी 
कमेटी होगी भिप्तका क्ोरम ९१ से अधिक न होगा, 
मिप्तमें ६ पदाधिकारी ओर शेष प्ताघारण प्तमाप्तद 
होंगे, ओर तृतीयांश ममाप्तद होनेपर काये प्रारंग किया 
जाया करेगा । 

2 ) प्भाका प्रत्येक काये बहु मम्मतिस हुवा करेगा । समा- 
पतिकी पम्मति संख्यामे दोके बराबर प्मझी, नायगी । 

(९) इस समभाके समाप्तठ दो «प्रक्रारके होर्वेगे-एक स्थायी 
दूप्तेर साधारण । 
क-थायी प्माप्तठ वे होवेंगे मो एक मुझत १०१) 
”. रुपये प्रडान करें तथा नम्म पर्यत समासद रहें । 


(११) 


( ९३) 


क् क क+ के. ्छ् मद 
़3-पमाश्वारण समामंत्र वे हाध्न ञ्ो कप ऋअम ।) 
कल 
माहदार दे सद्ग | 
व मत भामद है मल ' कम बऊवित्र हि व्व्यानत्य 
इसंक समासदाओं दाहमचत्राह, दुद्धावत्राह, व्यथणत्‌ 
0 अन्न होना ना होगा हि ००. की ज 
ऊदिम सम्मिक्ि न होना होगा । ओर समर व्यमनका 


० ब्रद्भु बल क अबल शा राय स़्भ बापडइक कै 'चुकमायुन्र०-पकगाताक, अरिमाबका 5 (जाम यािक, आप गन्ट 
इस्क छुमास्दाका अत्यक्ष समासडक पुस्द दुएछ आठ 
७ अल ५ हक 


टत्यक्न काणम सम्मिलित होना होगा | 
इस समाके प्मासद छुचरित्री तथा किप्ती विशेष जद- 


जा 
गुणमें प्रसिद्ध मभासद न हो सकेंगे, छकिन समामें भा 
सकेंग वचर्ते कि व नियमकी पावंदी करें | 
हप समत्य समासझ १७ दपसे कम अवृध्थावाल्ि ने 
हों सकेग | 


इसक सनाधद दह्राह्मग, क्षत्रा, चंदय, और छतररेत्र 
हा सकेय । 

समासद् ममासदीका प्रवशपत्र मरनेसे तथा एक मासकी 
पशंगी फीस मरनेस तथा कायकारिणी कमेटोसे सीकार- 
पत्र सनननस समझ लायग । 

समके पद घिक्नारी व कमेटी मम्बर्का उनाव दृपातपर 
हुदा करंगा, किन विश्व कारण होनेपर बीचर्मे भी 
उदसख जा सकते है । 


सभाके पदाधिकारी व्‌ सभासदोंके कृत्तव्य | 


5 


साम्मापतलि-मस्सामे उपस्थित होना, सभाके उद्देहयोंक्रा 


चार तथा ममाके प्रंत्येक्त कायकी जांच करना, प्रमाके मरूरी 
गयमें १५) ह० विना कमटीकी लाज्ञाके व्ण्य हर सकता है । 


(५७) 


उपससापति-प्तमापतिकी अनुपस्थितिमे प्तमापतिका 
काय व उपस्थितिमें सहायता करना | 

सेच्ी-पत्र व्यवहार करना, समस्त रनिप्टरोंकी पूर्ति करना, 
जह्सोंकी सूचना देना, नो प्रस्ताव कमेटीमें पेश करना हो उमपर 
पमाप्तदोंकी सम्मति लेनी, पास्त हो मानेपर हस्ताक्षर कराना ओर 
समाके जरूरी काये १०) रुपये विना कमेटीके व्यय कर सकेगा। 

उपसंत्री-मत्रीकी अनुपस्थितिमें काये करना ओर उप- 
सितिमें सहायता पहुचाना | 

कोपाध्यक्ष-पस्मभाकी आमद व्ययका हिस्ताव रखना ओर 
कमेटी म माहवारी हिछ्ताव सुनाना तथा समाप्तदोसे फीछ बसूछ 
करना ओर रप्तीद देना होना होगा । 

उपकोषाध्यक्ष-अनुपस्थितिमें काये करना, उपस्पितिमें 
पहायता पहुंचाना । 

समासद-शेप समाप्तदोंका कर्तव्य है कि नियत समयपर 
अवश्य पधार, समाके उन्नतिके उपाय निरन्तर करते रहना तथा 
अपनी स्वतंत्र सम्मति प्रगट करना तथा वे नियम कार्य होनेपर 
समापति मन्नीको, सुचित करना । यदि समापति व मंत्री उचित प्रव- 
न्ध न करें तो शीघ्र कमेटीको सुचना दे । 


कार्यकारिणी कमेटीके नियम । 
(१) इस कमेटीके समासठ वो ही हो सकेंगे नो समामें बहु 


पम्पतिसे चुने जायंगे । 
(२) कमेटीके नियत समयपर कमेटीके समाप्तदोंको अवश्य 


( 8८ ) 


आना होगा, किन्तु विशेष कार्य होनेपर चिट्ठी द्रारा 
अपनी प्तम्मति प्रगट करनी होगी । 

(३ ) प्तमाका प्रत्येक्त काय कमेटीमें पाप्न हो जानेपर हुआ 
करेगा; किन्तु विशेष कायकों समाप्ति व मंत्री अपनी 
सम्मतिप्ते मी कर सकते है । 

( ४ ) कमेटीमें पाप्त हुव प्रस्तावॉपर कमेटीके सव॑ समासदोंकों 

- हस्ताक्षर करने होंगे। 
(९ ) कमेटी प्रति मापतकी पहली तारीखको हवा करेगी प्र््छु 
रेष काय होनेपर बीचमें भी हो सकेगी, लिप्तकी 
इत्तढ़ा सवे प्रमासदोंकों मंत्री किया करे और कारण 
लिखना होगा । 

( ६ ) कमेटीमें विना इत्तता जो प्मापद 'चरावर ४ ' कमेटीमें 
न आवेंगे वो कमेटीसे प्थकू समझे जाँयगे | 

(७) नो समासद नियमोंका उल्लंघन करेंगे वे कमेटीकी आज्ञा- 
नुसार समासदीसे पृथक कर दिये नायगे | 

(८) ओर समाके १९० समासद होनैपर अखबार निक्वाद्ा 
जायगा नो समाप्तदोंको वे मूल्य मिला करेगा । 

(९) कमेटीकी आज्ञानुप्तार वे फीस भी समाप्तद हो पकेंगे | 

नोट--पमासे निकले हुवे ट्रेक्ट वगेरह समाप्तदोंको वे मूल्य 

दिये जाया करेंगे 
इन नियमोंमें परिवत्तन करना कमेटीके अधिकारमें हांगा। + 


_च- 2 _7_.-- 





॥ 
५ नह 2 मी, / कर का 
का < ज4 5 हि 2 3 मुद्र के +< 5 के कं तन के न्गैँ 
१९) « हल ०भ 
मूलचुद किपनदास कापडिया,. निनविनय! प्रिन्टिंग प्रेस 
4 है पा है हे लय न पी 
लो, खपारिया 'चकछा-सूरत,  » * + 3. 
ज्याि है. 
के हा ॥। 77 हर ्् न कत हु ५ ६ गे ५४ 
| ५ 422523552 2: 7 >> >०ननेनेकक न नमक परत बन न+ >> ल थृ ( हर 
पा ँ ५ ब्क पर 
१४ । ] 7 के हि । | ही हे का हे फ्क् न न कम 
न फ ह न्ज्ा 
४ जि |, « ४ - प्रकेशकर-- , 2०, ४ ० 
(ु शं हो नह ] अन्त |] फ नग्न 
। जैन, उप॑मंत्री, नेनैमिन्नमंड़क, ”' 
:,.. * बाबू विरखूमल उपम नेप्रिन्नमड़क्, 
४ 8७ ही 4-5 १९" ६ 
कमी हर | रमपुरा देहली, है ७ ३६ 7 पड 
ब्ज्कै च्म् न 
! हट * बा, ५ हे । व हर | 2 १ ह हे, $ग 3०२7 ० मना 
आम 




















7 
च् 


आफ । धा पि नदी [ हि ७ 
+5९४- ५ ०» हे ५ 


का कल 
4. 


प्र | 
हक न्‍्फ ५ _् न्षु ; 
भर का त्स्ड नम पन हू घर 22५५. न रघॉ 
हनन सछर केपडंद लाइक... 
हि ग््‌ ण्ज्क श्र हा सु चल 5 रा ४ 
ना ' दि 
ज्कीष ब्रा ते कि 
|| ले % 
3 





करा ४ भ्ञ "पक है 
रन पा 3 
४ ! हे >> ४। ह 2 जा रे + ' [०५३५ ! 
हे *- हू ] /4००३००००५७०००कबेद 77. श्र 0०० | ५ +. |  /£ कि है हे 
) हा डे दू गा ्ि ४ गज... कह. पी ॥8 
रे के पा खिलई 5 ++ हि हे हे हे है चप न 
* " + ध्वज य स्द शपक--।इमिंस, 3 डिईकउई हुए ५ 
ब च्ड + म्क री प+ धर ती 
5 शव क्र ए् ४५० न कि नूर 
कथा घोर प्रपत्र विएमरर लि सपा है 4 समय सिफ ५77 
एन्पसा गंगा. "कक साई पकार का “अहल ्ट फ् भ् है 
मेक औौर पोपकार विफ्पर ढिया रूप है 4 सुर शिफ 527, 
शा र | (॒ | & |. 
|.) हर ४ ७ नौ 
] ब्द 
प्र 
के पतन. ४००: -. 
४ सति है -०««ग्पक) 
€ २ * ललियोका चार सत्थाचार त्थाचार- ऊ कद 
के च बी + १ हम 
ध् हा ु कु | कक. सिम ब+न्‍न्‍धषयू. पडग्दुटा्‌ के गा ल ह- स्वत रे 
ही +-०० 4 समान ध्यान >रकलप...रक-रदरधाओल.. "यमन 4५4: अप्यवर, न है 
हनन संपानन  सुझमेद्ध कह "पा कराहलर छुप्दद्त हू 5. ३३." 
के [ र ४ 0 अहम ्द बट सै अर ६ 
है, “ले ए हे पा त कै... अन्य कह न 4... 23. 
पाल कमर >वाषम पृड््चन ००-क- हु जिननेक- रब नमी... 4#मम#गगनोक- 5३४ 
उसनप्रधाहाय सत महुएए फरलत हा हा इन्हॉच अन मत 
हे च्ज डे बे ् 


भा 


स्व्म्ध्ा।: न ५ ऋण पन्‍ण-रव्कणव “पक हज की बी फ्लिस्वर व्यछ शफ्ल ६५ 
घपरशित आऋग्थाद दाचखिन लेकर चह भा लेख अली है, स्पि्स पे + 


शक 


2 !; हा 7 आम 
खुक. ७३०५ । ध््शजे हे ल्यक्तिप क 
होनेका कारण महीमाॉति दर्शाया है लिसको पहकर पल्चेक ज्यक्तिके 
, रंगे रड़े हो जाते हैं | जवः आप सम्ाजझी इसासे परिदित हो : 
चाहते बडे तो शीम ही झूसेदिये | सर्द गे पर मा 
(३) हिलेदी 'सजनसंयह--भिप्ेमे उपरेशी 
भ्रीथनास्प, मदन तक्ला सेम्रह किया सया: ह्वँ। झू ० “9 रे 
“८ ४०) हेहलीकी शास्तराथ:--यह आपके एम्पेस हरे, 
, उपस्थित है | समूँ० 4) हु, : 6 दम 
० कर है 2 ग पर _ |; | , ४ शा 
+.. ० ७ खाल मिलना फता- ५ ५. 7. 
( १.) मेत्री, जन सिनच्रमेडछ प्रमएग-देहली:। 
( * ) पे. लनीरास॑-मल्तराप्त, मालिफ, 


:... ; “ जैनपुषतकीलय, धरमपुरा-देहली 


बा 











2 9000 । 4५07 ४ के | 
ट्थ] रा > | ! 00728 
। कै ४ 






] हर 8 
0 हे # 


